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शासन का प्रभाव--हआहदीम कोदी--भमीरों के प्रति उसकी नीति-»« 
जत्ाल का विद्रोहइ--भारत के प्रथम सुसद्विम साम्राज्य का अन्त । 


अलुक्रमणिका ( पृष्ठ १-२४ ) 


'सिकदआररलकबनर2०० २१८ -परपकमपााक जाए. 


वक्तव्य 


साहित्य-संसार में इतिहास का स्थान बहुत ऊँचा है। 
इतिहास का पठन-पाठन रोचक हो नहीं, अ्रत्यावश्यक भी है। 
लेबनिज के कथनानुसार, “वतमान काल. कौ सृष्टि भूतकाल में 
हुई थी, मौर बतमान के गर्भ में भविष्य छिपा हुआ है”?। 
अतः जहाँ तक हमें भूतकाल का ज्ञान नहों हो, वहाँ तक 
आ्राधुनिक काल के प्रश्नों .को: समझना बहुत कुछ कठिन 
हो जाता है। इतिहास का ज्ञान जाति तथा राष्ट्र के उत्थान 
में भी बहुत सद्दायता देता है, और राष्ट्र का सच्चा मार्ग 
प्रदशक बन जाता है। प्राचीन भारत के सच्चे इतिहास 
को अज्ञान के--भ्रन्धकार से बाहर निकालने के लिए बड़े 
बड़े विद्वान्‌ प्रयत्न कर रहे हैं। राजपू्तों के इतिहास की कमी 
को चि० वबि० वैद्य को “हिस्ट्री आफ मेडीवल इण्डिया” 
(खण्ड १-३) तथा महामहोपाध्याय राय बहादुर पं० गारी- 
शंकर दीराचन्द ओमरा का “राजपूताने का इतिहास”? पूर्ण 
करेंगे, ऐसो पूर्ण आशा की जाती है | मुगलकाल के इतिहास 
पर भी बहुत से ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं, साथ ही साथ शोध 
भी जारी है। किन्त देहली का प्रथम मुस्तिम साम्राज्य अभी तक 
विद्वानों का यथेष्ट ध्यान आकर्षित नहीं कर सका है। ईलियट 
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झौर डासन की “हिस्ट्रो आफ इण्डिया” में तत्कालीन इतिहास- 
लेखकों के ऐतिहासिक ग्रन्थों के बहुत से भागों का अ्रनुवाद 
मिलता है। तबकात-इ-नासिरी का रावेटीकृत अनुवाद, 
इब्न-बतूता के भ्रमणों का वृत्तान्त, त्रिग्जकत फरिश्ता का 
अ्रनुवाद, भ्रलबदोनी का रेकिड्टकूव अनुवाद, आदि आदि प्न्‍्थ 
यद्यपि अनेकानेक त्रुटियों से भरे हुए हैं, फिर भी उनमें 
इतिहास-लेखकों के लिए बहुत कुछ सामग्री भरी.पड़ो है। 
फारसी भाषा के ज्ञाताओं के लिए मूल पुस्तक खुली पड़ो हैं। 
किस्तु ये इतिहास हमें उस' समय का सच्चा विवरण नहीं 
बताते। लेखकों ने अपने ग्रन्थ नीरंक्षीरन्यायेन नहीं लिखे 
हैं। अतः यह अत्यावश्यक है कि तत्कालीन इतिहास- 
विषयक सम्ग्न सामग्री के आधार पर एक सच्चा, पक्तपात- 
रहित इतिहास लिखा ज्ञावे | 

झ्राधुनिक समय में, इस काल के इतिहास पर जिन जिन 
इतिहासकारों ने भ्रपनी लेखनी उठाई है, प्राय: उन सबने 
मुसलमान -इतिहासकारों की हो शेज्ञी का अनुकरण किया 
है। डॉक्टर इंश्वरोप्रसाद 'का ग्रन्थ, ययपि खोज के साथ 
लिखा गया है, किन्तु जितनी भ्राशा थो, उतनी नूतनता, उस 
प्रन्थ में भी नहीं पाई जाती । यथपि उन्हेंने कई ऐतिहासिक 
शुष्क-बिवादों के रोचक बना दिया, किन्तु उनको पुस्तक न 
ते नूतन दृष्टिकोण से लिखी गई है, और न उन्हेंने राष्ट्रीय 
जीवन तथा राष्ट्रीय इतिहास के महान प्रवाहों का विशेष 
बणेन किया है। मेरे विचारानुसार इन प्रवाहों का भ्रध्ययन, 
केवल घटनाओं के भ्रध्ययन से, अधिक आवश्यक है। इन 
प्रवाहों का भ्ध्ययन ही इतिहास में जान डाल देता है तथा 


( ३) 
इन सूत्रों में बेंध कर निर्जीव, निष्प्राण घटनाओं का समूह एक 
जीवित वस्त हो जाती है। 

कुछ ही समय पहले “केम्त्रिज हिस्ट्रो आफ इण्डिया?” का 
तृतीय खण्ड प्रकाशित हुआ है। इस खण्ड में तुक तथा 
अफगानें का इतिहास वर्णित है। यद्यपि यह ग्रन्थ, प्रेफुंसर 
ईश्वरीप्रसाद के ग्रन्थ के बाद में प्रकाशित हुआ, किन्तु इसमें 
प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद के भ्रन्थ में दिये हुए नये विचारों का 
नाम-मात्र को भी समावेश नहों किया गया है। यहो नहीं, 
इस श्रन्थ में पुराने कथानकों, तथा पुराने विचारों का ही 
पूछे प्राधान्य है। इस ग्रन्थ को पढ़कर कोई भी इतिहासश 
यह नहीं कदद सकता है कि यह अन्य सन्‌ १€२८ ई० में 
प्रकाशित हुआ है; इसे पढ़ने पर यही मालूम पड़ता है कि यह 
ग्रन्थ १६वीं शताब्दो के अन्त में लिखा गया दहोगा। मेरे 
विचारानुसार तो एल्लफिन्स्टन का ग्रन्थ इस पुस्तक से कहां 
अधिक शअ्रच्छा है । ह 

जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इतिहास के अ्रस्थों में 
यह अधिक आवश्यक है कि घटनाओं के समूह को एक 
सूत्र में *बाँधकर समस्त इतिहास में, अबाध गति से किन्तु 
अरृष्ट बहनेवाले, भिन्न मिन्न प्रवाहों का विवेचन किया जावे। 
इस ग्रन्थ में मैंने इसी उद्दश्य का पूर्ण करने का प्रयत्न किया है । 
इस कथन के द्वारा मैं किसी प्रकार का दावा नहीं करता कि 
मेरा ग्न्थ लेनपूल, एलफिन्स्टन, तथा प्रोफ़ेसर इश्वरोप्रसाद के 
प्रन्थें। से कहीं बढ़कर है। यद् कहने को मैं कभी भी धरष्टता तक 
नहीं कर सकता। मेरे इस ग्रन्थ में न तो एलफिन्स्टन के 
इतिहास की सो गम्भीरता, न लेनपूल की पुस्तक की सो 
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सघुर तथा सुन्दर भाषा, और न प्रोफ़ेसर इश्वरीप्रसाद के 
प्रन्थ की सी विद्वत्ता पाई जाती है। मेरा ध्येय तो यही है 
” कि सारे इतिहास को नवीन ढाँचे में ढाल दूँ। इस ग्रन्थ में 
मैंने यही प्रयत्न किया है कि इतिहास को नवीन दृष्टिकोण से 
लिखूँ। अपने इसी ध्येय को परिपूणे करने के लिए मैंने 
डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के समान सम्पूण क्रमबद्ध इतिद्दास नहीं 
लिखा है। 

राष्ट्रीय जीवन, नीति तथा साम्राज्य के उत्थान, पतन 
आदि प्रधान प्रधान बातों की कऋ्रमबद्ध आलोचना करने 
के लिए, तथा जिन अदृश्य सूत्रों में इतिहास की भिन्न सिन्न 
घटनायें गुधी रहती हैं, उनको स्पष्टतया बताने के लिए दो 
मैंने कुछ मह्त के विषय चुनकर उन्हीं पर निबन्ध लिखे हैं । 

प्रारम्भ में सध्यकालीन इतिहास की लेखनशैली पर एक 
दृष्टि डाली है। तदनन्तर हमने उन्त दो प्रधान बातों पर विचार 
किया, जिनका साम्राज्य की नीति पर असमिट प्रभाव पड़ा है। 
इसके बाद मध्यकालीन भारतीय राजनेतिक र॑ग-समंच पर 
पदारपण करनेवाले पॉच महान पात्नों के कार्य का विवरण दिया 
है। अन्तिस लेख सें सारे लोदी-वंश पर हृष्ठि डाली 
है, ओर उन कारणों को हू ढ़ निकाला गया है, जिनके द्वारा 
लोदोबंश का द्वी नहीं, प्रथम भारतीय मुस्तिम साम्राज्य का भी 
पतन हुआ | 

भिन्न सिन्न वादशाहों पर विचार करते समय मैंने एक 
ही वराज़ू से सबको तीला है। एक ही माप से प्रत्येक 
सम्राट्‌ को जाँच की है तथा उसकी महत्ता और पतन 
की सर्य्यादा ठहरायी है । यह सम्भव है कि बलहीन 
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सय्यदों की विफलता को देखने के अन्तर हम बहलोल की 
विजयों का वर्शेन सुनकर आश्वय-चकित हो जावें; किन्तु 
यदि हम सय्यदों की विफलता से बहलोल की सफलता 
की तुलना करें, और बहलोल को एक महान सम्राट समझें 
ते हम बलबन, अ्रल्लाउद्दीन शआरादि सम्राटों के प्रति भ्रन्याय 
करेंगे। प्रत्येक सम्राट का वर्णेन करते समय, उसके सम्मुख 
कान कौन से प्रश्न समुपस्थित हुए, उनको हल करने के 
ल्षिए उसने किस नीति का पालन किया, तथा उसमें 
उसे कहाँ तक सफलता मिली, इन सब बातों पर विचार 
किया गया है। 

सम्भव है पाठक पूछें कि बड़े बड़े विद्वानों की 
पुस्तकों के रहते मैंने इस अन्ध के लिखने की धृष्टता तथा 
साहस क्यें किया। उनको श्रेंगरेज़ी के सुप्रसिद्ध लेखक , 
रस्किन के शब्दों में में ये उत्तर दूँगा-- 
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यानी “एक सच्ची पुस्तक लेखक के विचारों को प्रकट करने, 
या उसका सन्देश दूर दूर तक फैलाने के लिए नही लिखी 
जातो, फिन्तु लेखक के विचारों फो चिरस्थायी करने के 
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लिए ही उस पुस्तक की रचना होती है। लेखक कोई ऐसी 
वात कहना चाहता है, जे। उसे सत्य, उपयोगी तथा 
अतीव सुन्दर प्रतीत होती है। जहाँ तक उसे मालूम है वह 
बात अभी तक किसी ने नहीं कही है, और जहाँ तक उसका 
विचार है उसके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति वह बात नहीं कह 
सकता है। यदि हा सका तो वह अपने विचारों को मधुर 
स्पष्ट भाषा में व्यक्त करेगा, कम से कम उस बात को 
स्पष्ट शब्दों में ते अवश्य कहेगा (? 

अन्त में में उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 
मुझ्के इस पुस्तक के लिखने में सदद दी है, या जिन्‍्हेंने मुझे 
इस ग्रन्थ की रचना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रेफु- 
सर इंश्वरीग्रसाद को भी में धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके 
ग्रन्थ ](८११८ए० 7039 से मुझसे बहुत सहायता मिली है, 
तथा उन्होंने उस ग्रन्थ से उद्धरण लेने के लिए भी आज्ञा 
दी है। जिन मित्र भिन्न अनन्‍्थों से मुझे सहायता मिलो है, 
उनके लेखकों को सी धन्यवाद देना मैं अपना कत्तज्य 
समभता हूँ । 

यह अवश्यम्भावी है कि पाठकों को इस भ्न्ध में कई एक 
देष, च्रुटियाँ आदि दिखाई देंगी । यदि कृपा कर वे पाठक- 
गण मुझे उनकी सूचना दे देंगे ते में उनका अतीव क्ृतज्ञ 
हूँगा। इतिहास के विद्वानों से भी में आशा करता हूँ कि 
वे निष्पक्ष दृष्टि से इस ग्रन्थ के गुण-देषों की विवेचना 
करेंगे । तथा अपनी वहुमूल्य सम्म्ति-प्रदान करेंगे। उनके 
फघन पर में सादर विचार करूँगा, और इस पुस्तक के दूसरे 
संस्करण में भ्रावश्यक परिवत्तन करने का प्रयत्न करूँगा । 
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जेसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल पर लिखित 
ऐतिहासिक ग्रन्थों की हमारे यहाँ बहुत बड़ी फमी है, हिन्दी 
में ते एकाघ ग्रन्थ के अतिरिक्त कोई ऐसी पुस्तक भी नहीं है 
जिसका नास लिया जा सके। यदि मेरा यह प्रयास इस 
कमी को कुछ भी पूरा कर सका तो में अपना परिश्रम 
सफल समकझूँगा। 


रासनिवासमहल ] 
सीतामऊ रघुवीरसिंह 
दीपावली वि० से० १€८८७ | 
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९ 
सध्यकालीन भारतीय इतिहास-विभश 


लेबनिज् लिखता है कि “वत्तमानकाल की सृष्टि भूत- 
काल मे हुई घी? | उसके इस कथन का अथे यह है कि आज जो 
जो प्रश्न तथा जो जो समस्याएं देश के सम्मुख उपस्थित हैं 
' उनका प्रादुभाव आज से बहुत काल पहितले अनन्त भूत में 
हुआ था। भूतकाल में कई ऐसी घटनाएँ घटीं जिनसे कुछ 
नवीन प्रश्नों की उत्पत्ति हुई तथा वे प्रश्न देशकालानुसार 
परिवर्तित होते होते आज या तो उसी रूप में या किसी अन्य 
परिणत स्वरूप में समुपस्थित हैं। अतः आधुनिक काल के 
कई प्रश्नों का हल करने के लिए इस बात की महान 
आवश्यकता है कि हम अपने प्राचीन इतिहास का पूर्ण 
अध्ययन करें। 

क्या आज हम भारतवष के सच्चे इतिहास का अध्ययन 
कर रहे हैं ? प्राचीन काल का इतिहास अनन्त मूत तथा 
विस्मृति के गर्भ मे इतना विल्लीन हा। गया है, तथा समय के 
उल्वटफेर, राजनैतिक क्रान्तियों और अन्य फेरफारों से 
तत्कालीन इतिहास की सामग्री इतनी तितर-बितर और 
नष्ट द्वागई है कि उस समय का एक सम्बद्ध इतिहास 


२ पूवे-मध्यकाल्लीन भारत॑ 


लिखना एक कठिन समस्या है। इन सब कठिनाइयों का 
सासना करते हुए भी जो इतिहास-प्रेीमी आज भारत के 
उस प्राचीन तथा अज्ञाव इतिहास को जानने के लिए, 
आर उन ऐविहासिक गुत्यियों को सुलभ्काने के लिए कठिन 
परिश्रम कर रहे हैं, उनके प्रति भारतवासी इतने ऋणी हँ 
कि इस भार से वे कभी भी उऋण नहीं हा सकते। समय के 
निरन्तर उल्तटफेर तथा हिन्दुओं-द्वारा लिखित इतिहास के 
अभाव के होते हुए भी आज पूर्व-सध्यकालीन इतिहास- 
विषयक बहुत बड़ी सामग्री इतिहासकारों के पास समपस्थित 
है। इतना होते हुए भी इस काल की ओर इतिहासज्ञों का 
ध्यान आकर्षित नहीं हे! रहा है। विद्वानों की इस उदा- 
सीनता का केवल यही कारण है कि उनके विचाराजुसार 

इस काल का अध्ययन करना आव- 
है 220 320 श्यक नहीं है। किन्तु हमें एक बात 

का ध्यान सवेदा रखना चाहिए कि 
किसी भी देश के इतिहास को कोई भी घटना कैसी भी तुच्छ 
क्यों न हे। तिरस्करणीय नहीं है। प्रत्येक देश तथा राष्ट्र 
के इतिहास में कई काल ऐसे आते हैं, जो बाह्य दृष्टि से ते 
साधारण, महस्व-रहित प्रतीत होते हैं, किन्तु ऐसे ही समयों 
में अदृएरूप से अज्ञाततया समाज में कई प्रद्ृत्तियों का आरस्भ 
होता है, जो काल पाकर बड़े ही महत्त्व को हा जाती हैं। 
अगर हम उत्तर-मप्यकालीन भारत को ( मुगृलकाल की ) 
महत्ता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह अत्यावश्यक 
है कि हम पूर्व-मध्यकालीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त 
करें। हम मुगुलकाल की महत्ता का देखकर आख्चय-चकित रह 
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जाते हैं, किन्तु उस समय हम भूल जाते हैं कि इस महत्ता 
को नींव डालनेवात्ने वे विजयी वीर थे, जिन्होंने एक अज्ञात तथा 
विपक्षी देश में प्रवेश कर वहाँ अपने भावों, विचारों, 
आदशो तथा अपने नवीन समाज की स्थापना की थी। 
प्रारम्भिक विजय प्राप्त करनेवाले इन्हीं वीरों ने उस नवीन 
सभ्यता का बीज बोया था, जो काल पाकर वृद्धि को प्राप्त 
हुआ, और सुगलकाल में पूररूपेण विकसित हुआ । इसी 
पूव-मध्यकाल में आधिभमातिक पाश्चात्य भावों का आध्यात्मिक 
पूर्वीय विचारों से ऐसा अपूर्वे सम्मिलन हुआ कि एक नवीन 
सभ्यता का प्रादुभाव हुआ | ' यही कारण है कि मुगलकालीन 
सभ्यता उसी समय के अन्य सुस्तिम देशीय सब्यता से 
बहुत ही मिन्न थी। इसी काल मे इस्ताम तथा हिन्दूध्म 
पररुपर प्रभावान्वित हुए | एक ओर हिन्दू-धर्म में भक्तिमा्ग का 
प्रारम्भ हुआ ते दूसरी ओर इस्ताम-घम ने अपने आपको 
नवीन देश-काल़ के उपयुक्त बना लिया। भारतीय इस्लाम- 
धर्म, प्रारम्भिक इस्लाम-धर्म से इतना विभिन्न हैेगया था कि यदि 
बगदाद तथा केरोनिवासी इस्साम-धर्म के तत्कालीन धुरन्धर 
विद्वानों को समीक्षा करनी पड़ती ते इसमें तथा विधमे से 
अधिक मेद न दिखाई पड़ता" | इसी काल से भारत की आधुनिक 
भाषाओं की उत्पक्ति तथा विकास का प्रारम्भ हुआ। 
भारतीय इतिहास का पूर्व-मध्यकाल, निष्प्रभ, अरुचिकर, 


१, इध्वरीप्रसाद:--मेडीवल. इण्डिया, हछ्वितीय सस्करण.--- 
घष्ठ २८. 

२ हेवेलः--हिस्ट्री आफू दी आयने खल इन इण्डिया.-- 
पृष्ठ ३३०-१, 
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अनावश्यक तथा महत्व-रहित था, ऐसा सममक कर उसके 
अध्ययन की ओर ध्यान न देना तथा मुगलकाल के इतिहास को 
अधिक महत्त्व देना, सच्चे इतिहास-लेखक को नहीं सेहता। 
प्राय: प्रत्येक इतिहासकार का यह मत है कि मध्यकालीन 
भारत का सच्चा इतिहास नहीं लिखा जा सकता | अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “मेडीवल इण्डिया” की भूमिका 
00082 में लेनपूल लिंखता है कि-- सुसलसान- 
कालीन भारतवष का इतिहास तंत्का- 
लीन बादशाहों, उनकी राजसभाओं तथा उनके युद्धों का 
चिट्ठा है, उसमें जातीय (या राष्ट्रीय ) जीवघन के विकास 
तथा हास आदि का उल्लेख नहीं है |? लेनपूल के इस 
कथन से इतिहासकार ही नहीं भारतीय इतिहास का प्रत्येक 
पाठक भी सहमत होगा । जब कभी कोई भी पाठक सध्य- 
कालीन भारत के इतिहास के ज्ञान के लिए किसी भी पुस्तक 
को उठाता है, तब उसे प्रत्येक अन्य में देहली के साम्राज्यों 
तथा समय समय पर यत्र तत्र स्थापित किये जानेवाले छोटे- 
छोटे राज्यों के बादशाहों के वणेन के अतिरिक्त कुछ भी अधिक 
नहीं मिलता । एलफिन्स्टन से लेकर इंश्वरीप्रसाद तक समस्त 
इतिहास-लेखकों ने इतिहास-लेखन में उसी पद्धति-विशेष का 
अनुसरण किया है । 
किन्तु क्या उचित शेत्तो से लिखे गये इतिहास के अभाव 
के कारण ही हमारा यह विचार करना, कि 'मध्यकालीन 
भारत का इतिहास नहीं लिखा जा 
सकता,? उचित है ? यदि लेखन-शैली 
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उसमें न्नुटियां | 
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में देष है ते क्‍या हमे यह सोचना चाहिए कि “भध्यकालीन 
भारत का इतिहास अमनेहारी तथा अरुचिकर है १?” यदि 
इन प्रश्नो के उत्तर में “हॉ” कहेंगे ते हम तत्कालीन 
इतिहास के प्रति ही नहीं किन्तु इस राष्ट्र, यहाँ के निवासियों 
तथा यहाँ की सभ्यता के प्रति घोर अन्याय करेंगे। 

मध्यकाल में भारतीय प्रजा की क्‍या दशा थी, इस 
विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री बहुत 
कम है। किन्तु उपलब्ध सामग्री से भी देश की दशा का 
बहुत कुछ सच्चा इतिहास लिखा जा सकता है। यह बात 
हमें मानली पड़ेगी कि भारत में ऐतिहासिक सामग्री की 
न्यूनता यारोपीय देशों की तुलना में कुछ अधिक है। किन्तु 
न्यूनाधिक यह. न्‍्यूनता समस्त संसार से पाई जाती है। इस 
न्यूनता के लिए हम तत्काल्लीन इतिहास-लेखकों को दोष 
नहीं दे सकते; क्योंकि आदश समय समय पर बदलते 
रहते हैं, तथा भिन्न भिन्न बातों का सापेक्ष्य महत्त्व भी समय 
के साथ घटता-बढ़ता रहता है। सध्यकाल मे, भारत से 
हो नहीं योरोप में भी, साम्राज्यों का उत्थान तथा पतन श्रौर 
महायुद्धों में जय तथा पराजय का वर्णन ही अधिक महत्व का 
समभ्का जाता थो; उन दिनों इतिहासकारों के विचाराजुसार 
तत्काल्लीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना, वधा राष्ट्रीय 
जीवन के उत्थान और पतन का अध्ययन करना, अधिक 
महत्त्व का नहीं था। 

हम पहिले हो कह चुके हैं कि भारतीय इतिहास की 
त्रुटि उसकी लेखन-शैली में है। इस विषय में कभी भी 
दे! मत नहीं हो सकते कि आज तक जिस शैली का 
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अलुसरण किया गया है वह सदोष है। इस वात की जॉँच 
करने के पहिले कि इस शैली में कहाँ देष है, हम यह 
उचित समभते हैं कि पाठकों को यह 
इस लेखन-शेली के बता दें कि इस शैतल्ली-विशेष का उद्धम 
अ की जाओ... कर हुआ | सध्यकाल का प्रथस 
आधुनिक इतिहास एलफि्न्स्टन ने लिखा और सन १८४१ ३० 
में प्रकाशित कवाया ।  एलफिन्स्टन का इतिहास सुख्यतः 
फरिश्ता तथा ख़फीखों के फ़ारसी ग्रन्थों हो के आधार पर 
लिखा गया था और लेखक ने उन्ही मुसलमान लेखकों की 
शेल्ली का अनुसरण किया । एलफिन्स्टन के बाद जब जब 
अन्य लेखकों ने मध्यकालीन भारतवर्ष का इतिहास लिखने के 
लिए लेखनी उठाई तब तब उन्हेंने उसी को शैत्ली का ही 
अनुसरण किया। कुछ ही काल पहिले प्रकाशित हुए 
“केम्त्रिज हिस्ट्री आफू इण्डिया” के भाग ३ की लेखन-शेली 
पर भी एलफिन्स्टन का अमिट प्रभाव पड़ा है । 
ससय परिवतैनशील है। अब पाठकों को यह प्रतीत 
होने लगा है कि इतिहासकारों ने दो बड़ी ग्र्ञतियाँ की हैं । 
प्रथम ते आधुनिक लेखकों ने समय के साथ आदर्शो में 
होनेवाले परिवतेनों का विचार नहीं किया । आधुनिक 
आदर्शो' की ही कसौटी पर उन्हेंने मध्यकालीन सम्रादों के 
चरित्र तथा कार्यो' को कसा। दूसरे; पाश्ात्य विद्वानों ने 
भारत का इतिहास लिखने मे भारतीय सम्राटों का पाश्चात्य 
आदर्शो' की कसौटी पर कसा | इस प्रकार अपने देश के वीरों 


कम आजा नली लक लि नर मम आह कल 
१, स्मिथः---ञ्राक्सफूड हिस्ट्री आफ इण्डिया, [पर0तालाता +-- 
पृष्ठ डद्धा-हजां 


इतिहास-विमर्श ७ 


का अनादर की दृष्टि से देखना सिखा कर उन इतिहासकारों 
ने भारत पर जाने अथवा अनजाने ही महान्‌ अन्याय किया | 
किन्तु अब भारतीयों को धीरे धीरे अपने प्राचीन गोरव 

का कुछ कुछ ज्ञान होने लगा है। उन्हें प्रतीत होने लगा 
है कि भारत का इतिहास भी संसार के 

02 अप मिकक' के अन्य देशों के समकालीन इतिहास से 
नर्वीच आदर्श । उसी भी प्रकार कम गोरखशाली नहीं 
है। योरोप में यद्यपि शालंमन, चाल्स पंचम, आदि महान 
सम्राट हुए, किन्तु श्रत्लाउद्दीन तथा मुहम्मद तुग्त्क उनसे 
किसी भी भाँति कम नहीं थे। यही नहीं, जेसे समय समय 
पर योरोप में धर्म-सुधार एवं राष्ट्रीय ख्वातन्त्र्य के आन्दोलन 
के प्रवाह आये तथा जेसे जेसे कला, साहित्य आदि में 
बड़े बड़े परिवर्तन हुए, उसी प्रकार भारत मे भी, समय 
समय पर, ऐसे ही प्रवाह बहे हैं। भक्तिमाग का प्रारम्भ, 
हिन्दी भाषा का उद्धव, हिन्दू-मुस्तिम-कला का प्रारम्भ, 
राजपूतों का स्वातन्द्रय--युद्ध आदि बादें ऐसी हैं, जे। भारत के 
इतिहास को योरापीय इतिहास से बढ़ कर ही प्रदर्शित करती 
हैं। अपनी पुरातन महत्ता का यह भाव अब धीरे धीरे 
भारतीय इतिहास-लेखकों में संचारित होने क्ञगा है श्रौर 
इसी सी प्रभावान्वित होकर प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं 
कि “यदि इतिहास के विषय को संकीणे न करें ते उसमें 
समाज तथा मानवीय जीवन की भिन्न भिन्न प्रगतियों का 
भी समावेश होता है, और इस तरह भारत का मध्यकालीन 
इतिहास, युद्धक्षेत्रों में प्रद्शित देदीप्यमान पराक्रम, शासन 
तथा नीति के महान कार्यो, की और सामाजिक तथा धार्मिक 
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इतिहास की महती घटनाओं तथा उनके परिवर्तेनों का भी 
विवरण है ।” 
किन्तु अब भी भारतीय इतिहास-लेखन-प्रणाल्ञी मे 
परिवतैन नहीं हुआ है। प्राचीन प्रणाली के अनुसार इतिहास 
में, सम्राहों तथा उनके प्रधान कार्यों 
लेखन-शेली सें उपयुक्त का ही वर्णन रहता है, जिससे इतिहास- 
परिवतेनों की आवश्य- ४ 
केला ग्रन्थ बहुत ही अरुचिकर बन जाते हैं । 
राष्ट्रीय जीवल वथा समाज को भिन्न 
भिन्न प्रवृत्तियों को, और जिन महान प्रश्नों को हल करने के 
लिए प्रत्येक महान्‌ सम्राट्‌ के! बहुत विचार करना पड़ा था 
उनको, प्राचीन पद्धति पर लिखे गये इतिहासों मे स्थान नहीं 
सिल्ता । डाक्टर इंश्वरीप्रसाद के श्रन्थ में एक प्रकार 
से प्राचीन तथा नवीन प्रणाली का सम्मिश्रणा हो गया है। 
उन्होंने अपने सुप्रसिद्ध॒ तथा विद्वत्तापूण लिखे गये इतिहास में 
स्थान स्थान पर भारतीय इतिहास की महत्ता तथा राष्ट्रीय 
जीवन और समाज की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्व किया है। फिर भी उनकी 
लेखन-शेली पृणेतया प्राचीन है। इसी कारण इन महान 
प्रश्नों के विषय में जे कुछ उन्हेंने लिखा है वह उस भन्थ 
का आकार देखते हुए पयाप्त प्रतीत नहीं होता। 
इस विषय पर कभी भी दे मत नहीं हा सकते कि अब 
प्राचीन ढंग पर लिखे गये इतिहास-ग्रन्थों से ही कास नहीं 
चलने का । यह अत्यावश्यक है कि समय ससय पर इतिहास 


4 इेश्वरीप्रसाद:--मेडीचल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, .._ १ ईश्वरीप्रसादः--मेडीचल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, भूमिकाः-- 
पृष्ठ ॥५ 
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पुन: लिखा जांना चाहिए। घटनाओं का वरणणन करके हो 
इतिहास-क्षेखकों को सन्‍्तेोष नहीं कर जल्लेना चाहिए। पुन: 
इतिहास की विच्छेद करने से ही काम नहीं चलता | आवश्य- 
कता इस बात की है कि भिन्न भिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को 

भिन्न भिन्न सूत्रों मे बॉध कर इतिहास 
इतिहास में सिद्धान्ववाद कं वह एकता पैदा कर दी जावे कि 
ओर साधारणी-करण । 

घटनाओं का वह महान समूह, एक 
सजीव चित्र के समान दिखाई दे। “सिद्धान्तवाद तथा 
साधारणी-करण ((७८४००४१००४४०7) ते इतिहास के प्राण 
हैं। इन्हीं से ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्टीकरण होता 
है, इन्हीं की सहायता से इतिहास एकता के सूत्र में बॉधा जा 
सकता है, तथा इन्हीं को सहायता से हम इतिहास की उन 
भूतकालीन घटनाओं से शिक्षा ले सकते हैं। इतिहास-लेखन 
में जब जब इन दो सिद्धान्तों की सहायता ली गई है, तब 
तब यह शक्‍य होगया है कि इतिहास की सहायता से 
जाति और देश के शासन का व्यावहारिक माग जान सकें। 
किन्तु इनका उपयोग निष्पक्षमाव से किया जाना चाहिए, 
साथ ही, यह भी आवश्यक है कि, इस बात को जाँच 
कर ली जानी चाहिए कि ऐतिहासिक घटनाएं किसी 
सिद्धान्त-विशेष का समथेन ते नहीं करतीं, तथा पूरवंगामी 
महान इतिहास-क्तेखकों के मतों में कहाँ तक सत्य पाया जाता 
है। इतिहास-लेखक को चाहिए वह स्व्रयं किसी सिद्धान्त 
विशेष का अन्धानुयायी न बने, तथा खींचतान कर प्रत्येक 
घटना का उस सिद्धान्त विशेष से संबन्ध जोड़ने की चेष्टा न 
करे | लेखक को चाहिए कि भिन्न भिन्र सिद्धान्तों से ऐतिहासिक 


फप2 
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घटनाओं पर पड़नेवाले प्रकाश का स्वागत करे । जो 
सिद्धान्त अपने पूर्ण परिपक्वस्वरूप को न प्राप्त हुए हों, 
उसमें कई ज्रुटियाँ भी हैं, फिर भी सम्भव है कि उनकी 
सहायता से लेखक घटनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध तथा 
उनका सच्चा महत्त्व बता सके। कई बार जब ऐसे त्रटिपूण 
तथा अपूर्ण सिद्धान्व का इतिहास-लेखक तिरस्कार करते 
हैं, तभी वे भद्दी गलतियों कर बैठते हैं । इस तरह 
धीरे धीरे इतिहास वृद्धि को प्राप्त होता 
ससय समय पर इति- है. और इसी कारण समय समय 
हास के पुनः लिखे जाने.“ 
की अचश्यकता पर उसके पुन: लिखे जाने की आवश्य- 
कता होती है। कई नवीन घटनाओं 
का दिन प्रतिदिन ज्ञान होता जाता है, और निरन्तर होने- 
वाले परिवतेनों के फलस्वरूप ग्राचीच घटनाओं की नूतन 
महत्त्व प्राप्त होता है। पुनः समय-समय पर तीरण बुद्धि-पूरे 
श्रेर मौलिकता से मरे हुए सस्तिष्क पुरानी घटनाओं में ऐसी 
बातें देखते हैं, जिनकी ओर पहिले किसी का ध्यान आकषित 
नहीं हुआ था। इन भिन्न भिन्न नूतनताओं के ही कारण 
इतिहास एक उन्नतिशील शाख है |? साथ ही साथ 
समय-समय पर विचारशील पुरुषों के सम्मुख कई नवीन 
दृष्टिकोण समुपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से भूतकालीन 
घटनाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । इधर समय-समय पर 
मानवीय आदर्शो में होनेवाले परिवर्तेनों का भी प्रभाव लेखन- 
शैली पर पड़े बिना नहीं रहता | पुन: प्रत्येक काल से सम्बन्ध 


१, धराइस$--इण्ट्रोडक्शन डु दी हिस्दट्री आफ दी चल्डे, खण्ड 8. 
पृष्ठ छत का भावालुवाद । 
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रखनेवाली उन गहन प्रवृत्तियों की, जो महान परिवर्तनों के लिए 
रास्ता साफ करतो हैं, तथा उन्र संयोगों की, जिनसे उस नये 
परिवतित स्वरूप का उद्वम होता है, आलोचना करना ही 
“इतिहास का एक प्रधान उद्देश्य है। अतएवं इतिहासकार 
का मुख्य काये यह है कि मानव-समाज की असंख्य अद्भुत 
घटनाओं के बाहुल्य में से वह उन अत्यावश्यक एकताओं का पता 
लगावे, जो उन घटनाओं के तले अदृश्य रूप से पाई जाती हैं । 
इस नवीन, मौलिक, और साथ हो साथ वैज्ञानिक 
रोति से, मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा जाना 
चाहिए। क्योंकि इस रीति से लिखे गये इतिहास ही हमें 
समाज तथा देश को हानि-लाभ पहुँचानेवाली प्रवृत्तियों का 
पता बताते हैं। इसी प्रकार हम समय-समय पर बदलनेवाले 
आदर्शो' तथा विचारों का भी पूरे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 
पूव-सध्यकालीन भारत के इतिहास को हम, इन्हीं 
ऐतिहासिक एकताओं के आधार पर, सात प्रधान विभागों 
में विभक्त कर सकते हैं। प्रत्येक विभाग, 
पूरे - सध्यकालीन भिन्न भिन्न कारणों तथा कार्यो' को 
लि आफ परम्परा से पूणोतया अ्रधित है। वे सात 
विभाग थों हैं--- 
१००० से ११-८० ई० तक--आक्रमणकाल---भारतीय हिन्दू- 
साम्राज्य का अधघ:पतन । 
१९-८० से १९०६ ई० तक--भारत-विजयकाल । 
१२५०६ से १२६६ डे० तक--भारतीय मुस्लिम-साम्राज्य को 
स्थापना---सेना-प्रधान-शासन-काल । ('धवावधाए ग्राणा- 
०ाटा9) 
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१२६६ ६०--१३५१ ई० तक--उन्नतिशील स्वच्छन्द-शासन- 
काल--(४० छगाए70४7८१ 26900०757) | उसका 
उत्थान और पतन | 

१३५१ ई० से १३७४ दे० तक--एकीकरण-काल--साम्राज्य का 
पत्तन । 

१३७८४ ईइ० से १४४५० ३० तक--साम्राज्य की पतितावस्था । 

१४२० ई० से १५२६ ई० तक--पठानों का साम्राज्य-निर्मोण 
के लिए प्रयत्न) जागीर प्रथा की प्रधानता-(छटातआ 
ग्राणाआाटाए) पठानें तथा प्रथम देहली-साम्राज्य का 
पतन । 
जीवन-संग्राम में जेसे अपने नेतिक उत्थान के लिए कभी 

मनुष्य भीषण प्रयत्न करता हे, कभी वह पतन के गस्भीर 

गहर की ओर लुढ़कता जाता है, और कभी घक कर 
निश्चेष्ट पड़ जाता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जीवन का भी 
उत्थान और पतन होता है ओर कभी कभी कुछ काल के 
लिए राष्ट्र में भी अकसेण्यता का एकछत्न शासन हो जाता 
है। इतिहास, मानव-समाज की धार्मिक, मानसिक, सामा- 
जिक तथा राजनैतिक प्रवाहों की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का 
एक लम्बा चिट्ठा है। ऊपर दिये गये विभागों से यह स्पष्ट 
है कि राष्ट्रीय जीवन में कभी कभी ये प्रवाह पूर्ण वेग से बहते 
हैं, उनमें नव-जीवन का संचार होता है, नवीन स्फूति के साथ 
वे उसड़ पड़ते हैं, ओर बाद को शीघ्र ही उनमें पुनः शिथिलता 

आ जाती है, पुन. पतन व्याप्त हो जाता है, अकमेण्यता का दोर- 

दौरा होता है, और समस्त राष्ट्र को इस पत्तन और अकमंण्यता 

का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय जीवन मे किन 
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कारणों से इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकर एका- 
एक उमड़ते हुए उत्साह के प्रवाह में शिधिलता आ जाती है, और 
किस तरह शिथिलता और अकरस्ंण्यता के साथ ही साथ नव- 
जीवन का बोज पुन: बोया जाता है, यह सब बताना, उन अदृष्ट 
कारणों को हूँढ़ निकालना इतिहासकार का प्रधान कतैव्य है। 
जब इतिहासकार इन भिन्न भिन्न कारणों तथा प्रवृत्तियों को हूँढ़ 
निकालता है तब उसका ऐतिहासिक अन्ध भूतकालीन इतिहास 
का समभने में ही सहायक नहीं होता है, किन्तु भविष्य 
के लिए राष्ट्र का मार्ग-प्रदशेक भी बन जाता है। तभी हम 
भूतकालीन घटनाओं के अनुभव से ज्ञाभ उठाकर अपने राष्ट्र के 
भावी जीवन का अधिक उन्नतिशील बना सकते हैं ) 


+9]69॥/(प्राध्वा "६॥॥०॥9५8 


२ 
पू्वे-सध्यकालीन भारत में धर्म तथा साप्लाज्य 
को नीति का पारस्परिक सम्बन्ध । 


मध्यकालीन योरोपीय विद्वानों में इस बात पर बहुत मत- 
भेद था कि धर्म तथा राज्य की नीति का पारस्परिक सम्बन्ध 
क्या होना चाहिए। पोप धामिक संसार का प्रतिनिधि 
था और सम्राट राजसत्ता का प्रतिनिधि समझा जाता था। 
तत्कालीन योरोपीय विद्वानों में इस विषय पर बहुत सतभेद घा 
कि दोनों प्रतिनिधियों मे किसकी सत्ता अधिक होनी चाहिए | 
प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में दे! विपरीत प्रवृत्तियों का पररपर 
संघषेण चल रहा था। उसकी राजभक्ति उसे सम्राट की 
ओर अआकषित कर रही थी कऔर दूसरी ओर धार्मिक प्रद्वत्ति 
उसे पाप की ओर ले ज्ञाने का प्रयत्न कर रही थी । इस संघषण 
मे जिस प्रवृत्ति की विजय होती वही प्रत्येक मनुष्य के विचारों 
को निम्।धित करती थी। किन्तु उसः समय धामिक विचारों 
का प्राधान्य था, अत; प्राय: धामिक प्रवृत्ति ही प्रबत्त हाती थी, 
और इसी कारण पोप का विरोध करना, धर्म के विरोध करने 
के समान माना जाता था। अ्रतः योराप मे पाप तथा सम्राट 
के इस झगड़े में पोप की ही विजय हुई और सम्राट को पाप 
के सम्मुख सिर क्लुक्नाना पड़ा। पोपष की इस विजय का 


प्रभाव यह हुआ कि वह अरब प्रत्येक देश के शासन तथा 
& 8 
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अन्य भीतिक बातों में भी (९४००४) 772//९75) हाथ 
डालने लगा | 

राजनैतिक तथा धार्मिक विचारों का संघषंण सध्यकाल 
में भारत सें सी हुआ, किन्तु यहाँ इस प्रश्न का स्वरूप योरापीय 
प्रश्न के स्वरूप से सित्न था । मुसलमान-साम्राज्य प्रारम्भ से 
ही धर्मग्रधान रहा है। धर्म ही से राज्य मे स्फूति का 
संचार होता था तथा धामिक आज्ञाओं के अनुसार ही 
राज्यशासन का संचालन होता था। प्रत्येक मुसलमान 
सम्राट का पाप तथा सम्राटू दोनों हो के अधिकार प्राप्त थे। 
किन्तु मुस्तिम शासक को यह अधिकार न था कि वे किसी 
भी प्रकार कुरान की आज्ञाओं का उल्लंघन करें। इस्ताम- 
धरम-विषयक प्रश्नों का उत्तर देना तथा कुरान की आज्ञाओं 
का ठीक अथे करना, और इन दोनों विषयों मे शासक को 
सलाह देने का काय काज़ी, मुन्ना, या उत्तामा करते थे । साथ 
ही राजनीतिज्ञ, शासक को राजनोति-विषयक प्रश्नों पर, सलाह 
दिया करते थे | इस प्रकार प्रत्येक मुस्तिम शासक की राजसभा 
मे दे प्रधान किन्तु विपरीत दल होते थे। दोनों दल शासक 
पर अपना अपना प्रभाव जमाने का भरसक प्रयत्न करते थे । 
धामिक दल सम्राट को यह सुकाता था कि सब बातों में 
कुरान की हो आज्ञाओं का अक्षरश: पालन किया जाना 
चाहिए; दूसरी ओर राजनीतिज्ञ सम्राट्‌ का यह बताते थे कि 
कभी कभी क्रान की आजक्षाओं का अक्षरश: पालन करना 
साम्राज्य के लिए हानिकारक होता है। यद्यपि अन्तिस 
निर्णय सम्राट्‌ के हाथ मे होता था फिर भी यह संघषण 
निरन्तर चलता हो रहता था। एक दल की या दूसरे दत्त की 


धर्म तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध १ 


सफलता या विफलता सम्राट की मनेवृत्ति तथा उसके विचारों 
पर निभर रहती थी । 


इस अध्याय में हम यह देखनेवाले हैं कि भिन्न भिन्न 
सम्राटों के शासन में कौन सा दल्ल अधिक सफल हुआ, किस 
दल के विचारों से वे सहमत हुए, अपनी नीति को उन्होंने 
कहाँ तक कायरूप में परिणत करने का प्रयत्न किया तथा 
उनकी नीति का साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा । 


कुतुब ने जिस बादशाहत की नींव डाली वह कट्टर मुसल- 
मानी बादशाहत थी । छुतुब स्वयं अपने स्वामी मुहम्मद गोरी के 
साथ भारत में स-धर्म फैलाने तथा “दास्ल- 
हरब”” को 'दारुल्इस्ताम” में परिणत करने 
आया था। यह सत्य है कि गोरी तथा उसके प्रनुुयायी 
मुहम्भद ग़ज़नी की भाँति धर्मान्ध न थे, श्रौर न उनका उद्देश्य 
केवल धमेप्रचार द्वीथा। वे भारत में एक साम्राज्य को 
स्थापना करने के लिए आये थे, किन्तु वे एक मुस्लिम 
साम्राज्य को स्थापना करना चाहते थे । राजनैतिक 
विचारों के साथ हो, उनके हृदय में धर्म के प्रति प्रेम कूट 
कूट कर भरा था, कुरान ही उनके लिए सर्वेपरि वस्तु थी। 
नवीन धरम ने उनके हृदय में एक अदम्य उत्साह भर दिया, 
और असहिष्णुता का इलाहल विष भी बहुत कुछ मात्रा में 
इन वीरों के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुका था। अतः भारत 
के उस प्रथम मुसलमान सम्राट ने लाखों हिन्दुओं का तलवार 
के घाट दूसरी दुनिया में उतार दिया । हिन्दुओं पर जज़िया 
भी लगाया गया, किन्तु फिर भी हिन्दुओं के साथ उदारता- 


,गुलाम-चंश 


२० पूवे-मध्यकालोन आरत 


पू्वकक बर्ताव किया जाता था । इस असहिष्णुता 
का कारण केवल धार्मिक विचार ही नहीं था; राजनैतिक 
दृष्टि से भी बहुत कुछ अंश में इसकी आवश्यकता थी । किन्तु 
विशेषतया इस समय धार्मिक विचार ही मुस्लिम समाज के 
नेताओं की नोति को निर्धारित करते .थे, शासन-अबन्ध आदि 
का संगठन भी बहुत छुछ कुरान-द्वारा निधारित रीति पर 
ही किया गया था। 

अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए तथा भारतीय मुसलमानों 
की दृष्टि मे भारतीय बादशाह को अधिक आदरणीय बनाते 
के लिए, और इस प्रकार भारत के इस नवीन मुस्तिम-साम्राज्य 
को सुदृढ़ आसन पर स्थित करने के लिए ही, अल्तसिश ने 
खलीफा से अपना अभिषेक करवाया । अल्तमिश ले भार- 
तीय शासनशैल्ञी को छुरान के आज्ञानुसार बनाने के लिए 
एक नवीन ढॉचे से ढाला । कर लागान आदि की दर तथा 
सेल्या कुरान के नियमानुसार स्थिर को गई। इस्लाम-धम 
के प्रचार तथा पठन-पाठन के लिए राज्य की ओर से प्रबन्ध 
किया गया, और अन्‍य धर्म के प्रचारकों के! कठार दण्ड 
दिया जाने लगा । 

अल्तमिश के वाद कई बादशाह हुए किन्तु उन्हें आपसी 
भगड़ों से फुरसत नहों मिली, अत: वे शासन में कुछ भी 
फेरफार न कर सके। नासिरुद्दीग सन्‌ १२९४६ ई० मे 
सिंहासनारूढ़ हुआ, किन्तु वह बड़ा ही धर्मात्मा था और 

4. स्मिथः--भ्राक्सफुड हिस्ट्री आफू इण्डिया, पृष्ठ २२३. 


इश्वरीप्रसादुः--हिस्ट्री आफू. मेडीवल इण्डिया, द्वितीय 
संस्करण, पृष्ठ १३६. 


धम तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध २१ 


एक सच्चे फुकार के समान जीवन व्यतीत करता था। उसके 
शासन-काल मे उसका वज़ीर गयासुद्दीन बत्बन ही कर्ता-धर्ता 
था । नासिरुद्दीन ने राज्य-शासन का सारा काये बलबन के 
हाथों सौंप कर छुट्टी पायी, और सुखपूर्वक बैठकर ईश्वर-भजन 
करता और कुरान की ग्रतित्षिपियाँ किया करता था। 
गयासुद्दीत बल्तबन, नासिरुद्दीन की खझुत्यु तक वज़ीर था, 
और नासिरुद्दीन के बाद, वह ख्॒र्य सम्राट बन बैठा । बत्वन 
कोई ४० वर्ष सन्त्री या सम्राट बब कर शासन करता रहा, 
अ्रौर इस काल में उसने साम्राज्य की शासन-पद्धति में 
परिवर्तत किया। प्रथम बार साम्राज्य की नोति को निर्धा- 
रित करने के लिए, कुरान को आज्ञाओं के अतिरिक्त अन्य 
बातों का भी विचार किया जाने लगा। बल्नबन ने देखा कि 
धार्मिक आज्ञाओ का अक्षरश: पालन करना साम्राज्य के लिए 
प्राय: हित-कर नहीं होता था। अल्तमिश ने एक सथ: 
जीते हुए साम्राज्य का भग्न होने से बचाया था और 
उसका बहुत छुछ सुदृढ़ किया था, किन्तु उसकी 
नीति में अब परिवर्तन की आवश्यकता थी। बलबवम ने भी 
हिन्दुओं के विद्रोही! को दबाया किन्तु उससे प्रारम्भिक 
्चह की सी धर्मान्धता नहीं थी। जेसे एक ओर वह 
यह हीं चाहता था कि हिन्दू शक्तिशाली हैं श्लौर फलतः 
साम्राज्य को भंग करें, उसी प्रकार दूसरी ओर वह सुसल- 
मान विद्रोहियों को भी पूररीति से दबा देना चाहता था 
क्योकि बल्बन को मालूम था कि “हिन्दुओं के विद्रोह से भी 
अधिक, मुसल्लमान अमीरों तथा मलिकों के पारस्परिक द्वप तथा 
उनकी आपसी फूट के कारण साम्राज्य के विनष्ट होने की 


२२ पूव-मध्यकॉलॉन भारत 


आशा थी |? राज्य को बाहरी आक्रमणों तथा आन्तरिक 
विद्रोहों से बचाने के लिए, यह आवश्यक था कि साम्राज्य को 
स्थायो सेना योग्य, शक्तिशाली और सुसज्जित हा । भारत- 
विजय के तथा बादशाहत के प्रारम्भिक दिनों में शम्सी गलामों ने 
अपनी योग्यता तथा उपयोगिता प्रमाणित कर दी थी, किन्तु 
अब वे विज्ाासिता में पड़ कर अयोग्य निर्जीव हो गये | प्रारम्भ 
में वे साम्राज्य के स्तम्भ थे, अत: शासकों के लाड़िले थे, किन्तु 
जब साम्राज्य सुदृढ़ हो गया तो उनका अधिक काम नहीं रहा, 
अतः अब उसमें पहिते की सी योग्यता न रहो; वे साम्राज्य के 
लिए भार हाोगये । बलबन ने इन सब गत्ञामों को निकाल 
बाहर किया। उसने इस बात का कुछ भी विचार नहीं 
किया कि ये सब गुलाम मुसलमान थे या इनमें से कई उसके 
निक2-सस्वन्धी थे । सेना का पुन: संगठन किया गया, केबल 
योग्यता को कसौटी पर कस कर उसने सैनिकों को स्थान 
दिया । इस प्रकार बलबन के शासन-कात्त में प्रथम बार राज्य 
की नीति धामिक विचारों से प्रभावान्वित न हुई। वलबन ने 
शासक के पद को अधिक गौखशाली बनाने का प्रयत्न 
किया, सम्नाटू की सत्ता बढ़ाई और इस प्रकार खच्छन्द शासन 
का बीज वोया। इस प्रकार राजनीति पर से धामिक विचारों 
का प्रभाव हटाने तथा खच्छुन्द शासन का प्रारम्भ करने में 
“बलवन अल्ाउद्दीन का अग्रग्नासी हुआ ।? बलवन ने जिस 


4, देश्वरीअसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 
१३६६ 

२. ईश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया, हवितीय संस्करण, 
पृष्ठ ३७४. 


धसे तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध. २३ 


नवीन नीति का बीज वोया, वह अल्ाउद्दीन के शासन-काल में 
बहुत कुछ विकास को प्राप्त हुई । 

गुलाम-बंश के पतन के साथ ही खिलजी-वंश का उत्थान 
'हुआ। जल्ालुद्दीन फिरोज़ इस वंश का प्रथम सम्राट था। 
वह बहुत ही धार्मिक तथा दयालु-प्रकृति 
का था, उसने ठगों श्रार चोरों को भी 
बिना दण्ड दिये छोड़ दिया, मलिक छज्जू और उसके 
साथियो के प्रति भी दया का बर्ताव किया, किन्तु सिदीमौला 
के प्रति उसने कुछ भी दया न दिखायी। फ़कोर को भी 
राज्य-विद्रोह के अपराध में मझत्यु-दण्ड दिया । इससे यह 
स्पष्ट है कि जलालुद्दीन भी नवीन विचार-धारा से प्रभावान्वित 
हुए बिना नहीं रह सका | 

जब अल्ाउद्दीन सिंहासनारूढ हुआ तब स्वच्छन्द शासन 
का प्रवाह उसड़ रहा था, नवीन नीति पूरे वेग के साथ 
विकसित हो रही थी। “अज्ञाउद्दीन पूर्ण विचार के अनन्तर 
इस परिणाम पर पहुँचा कि राजनीति तथा राज्य-शासन 
धर्मशास्र के नियमों तथा कुरान की आज्ञाओं से बहुत भिन्न 
हैं। राजकीय आज्ञाएँ बादशाह देता है, घामिक विषय- 
सम्बन्धी आज्ञाएँ काज़ियों तथा मुफ्तियों के निशय पर 
अवलम्बित हैं। इसी कारण जब फोई राजशासन-सम्बन्धी 
काये अल्ाउद्दीन के सम्मुख आता था, ते वह कंबल प्रजा के 
जल्ञाभ का ही विचार करके अपना नीति निमग्वित करता 
था, इस बात का वह कभी भी विचार न करता था कि 


खिलजी-वंश । 


१, इंलियट श्रोर डासन:--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ट 
१४४-६. 


२४ पूवे-मध्यकालीन भारते 


उसकी नीति धर्मशाख के अनुसार है या नहीं । राजनैतिक 
प्रश्नों को सुलझाने में वह कभी भी धर्मशासत्र का मत जानने 
की परवाह नहीं करता था ।” अल्लाउद्दीन ने अपनी इस नीति 
को काज़ी मुगीसुद्दीन के प्रति इस प्रकार प्रकट किया था। 
अल्लाउद्दीन ने कहा---“में यह नहीं जानता हूँ कि यह नीति 
न्यायाजुकूल है या नहीं, किन्तु साम्राज्य की भत्ताई के लिए 
जे! बात अवसरोचित प्रतीत होती है, वही में आज्ञा देता 
हूँ ।” अल्ाउद्दीन ने स्पष्टटया यह बात ग्रदाशेत कर दो 
कि यद्यपि उसकी बहुत सी आज्ञाएं तथा उसका 
आचरण ध्ेशालत्र के विरुद्ध थे, किन्तु उनसे साम्राज्य तथा 
देश का लाभ होता था, और इसी विचार से वह धर्मशास्र 
की परवाह न करके अपनी ही नीति का अनुसरण किया 
करता था | अल्वाउद्दीन के विचारानुसार राजकांय कार्यों में 
धर्माघिकारियों का हाथ डालना अनुचित था, अतः उसने 
धर्माधिकारियों के मतानुसार चलना छोड़ दिया। न्याय- 
शासन सम्राटू के आज्ञानुसार होता था, पैगस्बर साहब के 
कानून का पाल्नन नहीं किया जाता था । सम्राट के 
विचारातुसार साम्राज्य की भलाई ही सब छुछ थी , अन्य 
किसी बात का विचार उसे नहीं सताता था । 


बज 
री अल सजी के 0अ 


१. इेलियट और डासनः--हिस्ट्री झफू इण्डिया, खण्ड ३ रा, 
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२. इश्वरीअसादु:--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
प्रष्ट २०५, 

३. इलियट और डासन३--हिस्ट्री आफृ इण्डिया, खण्ड ३ रा, 
पृष्ठ २०५. 
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अल्लाउद्दीन की आज्ञाएँ तथा उसके शासन को घटनाएँ 
इस नवीन नीति का स्पष्टीकरण करतो है। साम्राज्य सुसं- 
गठित तथा शक्तिशाली होना चाहिए, अत: सम्राट ने साम्राज्य 
की शान्ति को निरन्तर भंग करनेवाले तथा राजकीय 
आज्ञाओं की अवहेलना करनेवाले समस्त अमोरों पर बड़ी 
सख्ती को। साम्राज्य की एकता को बनाये रखने तथा 
देश में चिरशान्ति स्थापित करने के लिए सम्राट्‌ सर्वदा उत्सुक 
रहता था । अतः उसने मुसलमानों पर एक कठोर जासूसी 
विभाग स्थापित करके उनका सामाजिक जीवन नष्ट कर 
दिया। हिन्दुओं का दबाये रखने के लिए उनके साथ 
कठोरता का बर्ताव किया गया, किन्तु अल्लाउद्दीन के इस 
कठोर बर्ताव में, अलतमिश, फ्रोज़ तुगलक, सिकन्दर लोदी 
आदि सम्रादों की सी असहिष्णुता की बू नहीं पाई जाती । 
साम्राज्य के हिताथ हो अलाउद्दीन ने हिन्दुओं पर अत्याचार 
किये । उपयुक्त कथन के प्रमाणस्रूप अलाउद्दीन का 
वह वाक्य उद्घृत किया जाता है, जहाँ अल्ाउद्दीन ने काज़ी 
मुगीसुद्दीन के प्रति हिन्दुओं के प्रति अपनी नीति का प्रति- 
पादन किया था। अलाउद्दीन ने कहा था-- इस बात का 
पूणे विश्वास रखो कि जब तक हिन्दू निधन नहीं हो जावेंगे, 
तब तक वे किसी भी तरह नण्स तथा आज्ञाकारी नहीं 
बनेंगे. |? पुन: अलाउद्दीन को जब मालूम हुआ कि कुछ मंगोल, 
जिन्हेंने इस्ताम-धर्म अड्रीकार कर लिया था तथा जो “नये 
सुसलमान” कहलाते थे, सम्राट के विरुद्ध एक पड़यन्त्र 
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१ इलियट और डासनः:--हिस्ट्रीं झाफू इण्डिया खण्ड ३, 


पृष्ठ १८२ 
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१६ पूत-सध्यकात्षीन भीरते 


रच रहे हैं, तब ते अल्ाउद्दीन क्रोध के मारे पागल सा हो 
गया | ससानघर्मी होने का बन्धन, प्रजा के प्रति पुत्रभाव तथा 
अन्य पुरुषों के अधिकारों आदि का उसने नाम-सात्र के लिए 
भी विचार नहीं किया | ऐसे समय इस प्रकार के विचार कभी 
भी अल्ाउद्दीन के मस्तिष्क में नहीं उठते थे । उसने दण्ड देने से 
घसेशास्र की अवहेलना की तथा श्रातृत्व और पिठ्त्तव के 
संबन्ध भी उसे अपने निश्चय से नहीं डिगा सके।....... 
सम्राट की आज्ञा के अनुसार कोई २० या ३० हज़ार “नये 
मुसलमान” कृत्ल कर डाले गये 0? 

किन्तु वे धर्माधिकारी, जे किसी समय साम्राज्य की नीति 
के विधाता थे, अब अपनी इस शक्तिहीन दशा को कैसे सह 
सकते थे। इसी दत्त से सम्बन्ध रखनेवाते इतिहासकार 
बरानी ने, अलाउद्दीन की रूत्यु के कोई अधशताब्दी के अन- 
न्तर, जब इस घटना का वन किया ते उसने अल्लाउद्दीन की 
भरसक निन्‍दा की | इस नवीन नीति का कारण बरानी के 
विचारानुसार यह था कि “अल्ाउद्दीन का पाण्डित्य छूकर 
भी नहीं निकला था; और न वह विद्वानों के सहवास में 
रहता था।...,..... . बहुत ही कम विद्वान अल्ाउद्दीन के 
पास जाते थे |” इस प्रकार अलाउद्दीन के शासनकाल मे ज्यों 
ज्यों यह नूतन नीति विकसित होती जाती थी, त्यों त्यों इसके 
प्रति विरोध भी उठने लगा । इस विरेाध ने मुहम्मद तुगलक्‌ 
के शासन-काल में भीषण स्वरूप धारण किया । 

२०६-६. 

१० ईलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया खण्ड ३, पृष्ठ १८३, 
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अल्ाउद्दीन की मृत्यु मे अनन्तर पुनः: अराजकता का 
प्रारम्भ हुआ। ख़ुसरू नामक एक हिन्द्‌ ने, जो बाद में 
मुसलमान दो गया था, देहली के 
सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमाने 
का प्रयत्न किया किन्तु विफल हुआ। गयासुद्दीन तुगलक 
ने तीन-चार वर्ष तक शासन किया, किन्तु वह वृद्ध था 
ओर अपने छोटे से शासनकाल में विद्रोहियों फो दवाकर 
अराजकता कम करने तथा पुनः: शासन-प्रबन्ध संगठित करने 
के अतिरिक्त कुछ भी काये नहीं कर सका । 

अल्लाउद्दीन की झत्यु के कोई दस वर्ष बाद, जब 
मुहम्मद तुगलक राजगद्दी पर बेठा तब उसने पुन: अला- 
उद्दीन को नोति को प्रारम्भ किया। उसने धर्माधिकारियों 
की अवदेलना की, जिससे यह सारा दल विरोध करने लगा । 
मुहम्मद के शासनकाज्न का समस्त इतिहास इस नवीन 
नीति के विकास तथा उसके प्रति विरोध का हो चिद्ठा है । 

मुहम्मद स्वयं बड़ा ही धर्मात्मा था और सब धार्मिक 
बातों का बड़ी ही रृढ़तापूवंक पालन करता था। प्रतिदिन 
नियमपूर्वक नमाज़ पढ़ता था. । उसे कुरान तथा हनीफ़ा 
की हिंदाया नामक पुस्तक कण्ठात्न थी । फिर भी 
“बह अपने पूर्ववर्ती बादशाहों के समान धर्मान्ध नहीं था; 
व , ईलियट और डासनः--हिस्ट्री ग्राफ़ इण्डिया, खण्ड ३ 


पृष्ठ ६३११-१२ । 
हृब्न बतूता के अमणः--पेरिस का संस्करण, भाग शेरा पृष्ठ 


२१६०७ । 
२ ईलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया खण्ड ३ 


पृष्ठ ₹८छ० । 


तुरालक-वंश 


श्प पूव -सध्यकालीन भारत 


उसने हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता का बताव किया। उसने 
सती आदि कुप्रथाओं का बन्द कर दिया; और इस प्रकार 
अपने हृदय की विशालता को पूर्णतया प्रकट किया |? 
अपने इसी विशाल दृष्टिकाश के कारण ही धामिक होते 
हुए भी उसने अल्लाउद्दोन की उन्नतिशीज् नीति को अंगीकार 
किया। धर्माधिकारी जिस नीति के प्रशंसक थे, वह अला- 
उद्दीन की नीति से पूणेतया विपरीत थी । इसी कारण 
मुहम्मद ने धर्माधिकारियों की अवहेल्ना की । उसने कुरान- 
द्वारा निर्धारित चार करों के अतिरिक्त कई नये नये दूसरे कर 
भी लगाये। अल्लाउद्दीन के समान ही मसुदम्मद भी इस 
बात का पक्तपाती था कि सम्राट्‌ की राजसभा बड़ी ही प्रभाव- 
शाली और ऐश्वयेपूण हे! और ऐसी राजसभा के निर्वाह 
के लिए केवल चार ही करों से आई हुई आमद पर्याप्त न 
थी । सम्राट ने हिन्दुओं को शासन तथा सेना-विभाग 
में बड़े बड़े ओहदे दिये। हिन्दू प्रजा को शान्तिपुवंक रहने 
दिया। रणथम्भौर तथा चित्तोड़ के सुरढ़ दुर्गा" पर उसने 
इसलिए आक्रमण नहीं किया कि प्रथम ते उन्हें हस्तगत करना 
कठिन था और यदि सैकड़ों वीरों के बलिदान के अनन्तर 
जीते भी गये ते उन्हें स्वंदा अपने ही अधिकार में रखना 
एक कठिन समस्या थी। निष्पक्ष भाव से विचार करनेवाले 
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3, इश्चरीअसाद.--मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
छष्ट २६०। 

२, इंश्वरीप्रसाद;--मेहीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २४१ । 
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का उपयुक्त बातें ठोक हो जेंचेंगी, किन्तु धर्माधिकारियों का 
दृष्टिकोण पहिले से ही मुहम्मद के विरुद्ध था, अतः वे इस 
नीति को समक नहीं सकते थे। अपने विचारों के विरुद्ध 
सम्राट का आचरण करते देखकर वे चिढ़ गये श्रौर उसको 
कड़ी आलोचना तथा निनन्‍्दा करने लगे। श्रोार साथ ही 
साथ जब अपने अधिकारों पर आघात पहुँचते देखा तब ते। यह 
दल खुल्लमखुल्ला सम्राट का विरोध करने का उतारू होगया। 
सम्राट एक न्यायप्रिय शासक था और अकबर के समय 
तक वह “न्‍यायो मुहम्मद” ही कहलाता रहा । उसे 
मालूम था कि धमवेत्ताओं द्वारा कई बार न्याय के नाम पर 
अन्याय किया जाता था, अतः उसले न्याय-विभाग को 
सुसंगठित किया और न्याय-सम्बन्धी सब बातों का अन्तिम 
निणेय अपने हो हाथ मे रखा। जब कभी धमेवेत्ताओं के 
निशेय से सुहम्मद का मतभेद होता था, ते पहिले वह 
धर्मवेत्ताओं को अपने निशेय का कारण समभक्राता था श्र 
उन्हें अपना निशेय बदलने के लिए कहता; यदि फिर भी 
धर्मवेत्ता मुहम्मद के निणेय से सहमत नहीं होते ते मुहम्मद 
उनके निणेय को ३६ करके अपना अन्तिम निणेय देता था| 
मुहम्मद ने कई राज्य-कर्मचारियो का भी कई प्रकार के अपराधों 
पर न्याय करने के लिए अधिकार दे दिये। अपराधी मुसल- 
मानों को भी मृत्युदण्ड दिया जाने लगा। पुन: यदि सैयदों 
तथा धर्माधिकारियों का षड़यन्त्रकारियों के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध पाया जाता तो उन्हें भी कड़ो सज़ा दी जाती घी। 
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१, सुह म्मद तुग़लक पर गार्डनर माउन के लेख से । 


€ 
३० पूब-मध्यकात्नीन भारत 


जब न्यायालयों में इस प्रकार का निष्पत्त न्‍याय किया जाने 
लगा, तथा किसी भी पुरुष को न्‍्यायानुसार दिये गये दण्ड से 
मुक्त नहीं किया गया, तब तो धर्माधिकारियों के असन्तेष का 
सागर पूशो वेग के साथ उमड़ पड़ा। इसी निष्पक्ष न्याय 
की धर्माधिकारियों ने जो भर कर निन्‍्दा की; वे ऐसे सम्राट 
की आज्ञा मानने को तय्यार न थे, जो शैख्रों और सैयदों को 
भी दण्ड देता घा और जिसके राज्य में उच्च कुल में जन्म, 
उच्च पद, धर्मनिष्ठा आदि किसो भी अपराधी को न्‍्यायेचित 
दिये गये दण्ड से मुक्त नहीं कर सकते थे। सम्राट को इसी 
निर्भयता तथा निष्पक्षता से आश्वयेचकित होनेवाले इच्न 
बतूता ने नव भारत से हज़ारों मोल दूर अपने देश मे अपना 
अमण-वृत्तान्त लिखना प्रारम्भ किया, तब यद्यपि उसे सम्राट 
मुहम्मद का न ते किसी प्रकार का डर था और न उससे 
किसी नवीन पुरस्कार के पाने की आशा ही थी, फिर भी वह 
यह लिखे विना नहीं रह सका कि “सब मनुष्यों में वह 
( मुहम्मद ) बहुत ही न्यायर-प्रेय है ।” किन्तु धर्मा- 
घिकारी इतनी निष्पत्तता से विचार नहीं कर सकते थे। 
अपने अधिकारों के चल्ते जाने के कारण वे सम्राट के कट्टर 
वैरी हागये, सम्राठ्‌ की आज्ञाओं के पालन में तथा राज्यकाये 
में बाधा डालने लगे। स्थान स्थान पर विद्रोहाग्नि भड़कने 
लगी, पुराने स्वामिभक्त प्रान्तीय शासकों के कान सम्राट के 
विरुद्ध भरे जाने लगे । सन्‌ १३३५ ई० के बाद मुहम्मद को 


3, इंश्वरीप्रसाद---मेडीवच इण्डिया हवितीय संस्करण, 
प्रष्ठ २४२॥ 


धम तथा साम्रार्ज्य का पारस्परिक सम्बन्धे ३१ 


शान्ति नहीं मिली, सारे साम्राज्य में विद्रोह का दावानल एक- 
बारगी ही भड़क उठा, ज्यों ही एक ओर शान्ति स्थापित की 
जाती त्यों ही दूसरी ओर विद्रोह उठ खड़ा होता । अपने जीवन 
के अन्त तक सम्राट अराजकता के भीषण बवण्डर का सामना 
करता रहा और सन्‌ १३५१ ६० मे ऐसे ही विद्रोहियों का 
पीछा करते करते सिनध के बालुकामय प्रदेशों में थन्ता के 
किले के सम्मुख मर गया । किन्तु उन धमान्धों ने मृत्यु के बाद 
भी उसका पीछा नहीं छोड़ा; उसी दल्ल के इतिद्दासकार 
बरानी ने मुहम्मद को एक क्रूर, रक्तपिपासु सम्राट चित्रित 
करने का भरसक प्रयत्न किया है | 

मुहम्मद की मृत्यु के साथ ही पुनः धर्माधिकारियों ने 
राज्य-गासन तथा नीति का 'दबोच लिया। मुहम्मद के 
निबेल धर्मान्ध उत्तराधिकारी फिरोज़ के समय में उल्तेमा पुनः 
शक्तिशाल्ली हो गये और उन्होंने परामश दिया कि राज्य-शासन- 
पद्धति पुनः कुरान-द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्थापित 
की जावे। मुहम्मद तथा अल्लाउद्दीन की नीति के विरुद्ध 
जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई थी, फ्रोज़ के शासन-काल मे 
उसका पूर्ण दौर-दोरा रहा। फि्रोज्ञ इस प्रतिक्रिया फा 
मू्िमान खरूप था, उसके विचार बहुत ही संकीण थे। 
मुहम्मद आदि की नीति से एकीकरण काल का उद्धव हुआ 
था और भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न विचारवाले पुरुष 
मुहम्मद की नीति को नष्ट करने के लिए एकत्रित हुए थे, 





4. ईश्वरीप्रसाद+--मेडियावक्ष इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ 8४६७*पम । 


३२ पूर्व-मध्यकालीन भारत॑ 


अत: जब मुहम्मद की म्त्यु के अनन्वर उस नीति का 
पोषक कोई न रहा ते प्रतिक्रिया का प्रवाह जोरों से बच्चा। 
फिरोज्ञ इस एकीकरण काल का एक सच्चा प्रतिनिधि था। 
मुहम्मद की नीति के प्रति जो विरोध बढ़ रहा था, उसने 
उसकी मृत्यु के अनन्तर एक नवीन स्वरूप धारण किया । 
प्रतिक्रिया के साथ एक ऐसी नीति आरम्भ हुईं, जिसके 
अनुसार नतमस्तक होकर शासकों ने अपनी सत्ता धर्माधिका- 
रियों के चरणों मे रख दी और शासक-गण श्रॉखें बन्द करके 
धर्माधिकारियों की आज्ञाओं का सिर-आँखों पर रखने और 
उनका अक्षरश: पालन करने लगे । फिरोज़ स्वयं एक भीरु निरबेतल 
हृदयवात्ता पुरुष था । धर्माधिकारियों ने उसे अपने हाथ फी 
कठपुतली बना ली। फिरोकु की नीति धर्मान्धता पर हो 
स्थित थी, उसने सब बातों मे कुरान को हो सर्वोपरि माना । 
करों की संख्या घटा दी गई | कई बार केवल इसी विचार 
से कि युद्ध मे मुसलमानों की हत्या होगी, विजयी सेना को 
युद्धक्षेत्र छलेड़कर लोट जाने की आज्ञा दी गई।. मुसलमान, 
शासकों के, लाड़िले होगये। विलासिता के कारण सेना 
पहिले की सी युद्धदत्त न रही ।. न्‍्याय-शासन पुनः काज़ी, 

मुल्लाओं के हाथ मे चला गया और उल्लेमा ही अब साम्राज्य 


१. इेलियट आर डासनः--हिस्ट्री ,आकृ इण्डिया | खण्ड ३, 
पृष्ठ ३७७ | 

२, ईश्वरीअसाद:--मेडीवज्ष इण्डिया । द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २७० । 

३, इंश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया । द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २७२ तथा रमर | 


धर्म तथा साम्राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध ३३ 


की नीति के विधाता होगये। इन्हीं के प्रभाव से प्रभावान्वित 
होकर हिन्दुओं पर पुन: जज़िया कर लगा दिया गया, ब्राह्मण 
भी उससे मुक्त न रह सके। हिन्दू-मन्दिर विध्वंस कर 
दिये गये। शिया मुसल्लमानों पर भी सख्ती की गई। 
किन्तु इस धर्मान्धता का साम्राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 
साम्राज्य का पतन होने लगा शौर फ्रोज़ की मृत्यु के अनन्तर 
समस्त साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 

सन्‌ १३८८ ६० से १४५० ई० तक देहली-साम्राज्य नाम- 
मात्र को स्थित था,उस साम्राज्य के अन्तगंत देहली तथा आस- 
पास के कुछ गाँवों के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं रह गया था। और इस रहे- 
सहे साम्राज्य में भी निरन्तर ग्रह-कलह 
चलता रहता था। अराजकता की जड़ ऐसी जमी कि बह- 
लोल लोदी को भी अपने ३८ वर्ष के शासन-काल में स्वाधीन 
राज्यों का पुनः: जीतने तथा साम्राज्य-शासन को सुदृढ़ करने 
का समय नहीं मिला। लोदियों ने फ्रोज़ की विफलता को 
देख कर तथा उसके कद फल का चख 
कर भी कुछ लाभ नहीं उठाया । 


पग्रराजकता का 
काल | 


लोदी-वंश । 





१, ईश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ ४६८। 

२, स्मिथ:---भ्राक्सफड हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृष्ठ २९१ । 
ईलियट और डासनः--हिस्टी आफू इण्डिया, खण्ड ३ रा, 
पृष्ठ ३८४० 

३. ईलियट और डासनः--हिस्टी आफू इण्डिया, खण्ड ३ रा, 


पृष्ठ ३७७-पघ्ले । 
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६ ४ 
३७9 पूव-मध्यकालीन भारतें 


सिकन्दर लोदी ने पुनः धर्मान्धनीति का अनुसरण किया, 
हिन्दुओं का दबाने तथा उन्हें पीड़ा देने के लिए पुन: 
प्रयत्न किये गये। इस्लाम अब सलूृतनत का शाहो 
धर्म हो गया। हिन्दुओं के कई मन्दिर ढह्ा दिये 
गये, और मथुरा में स्तानघाट के सामने मसजिद 
तथा मुसलमानों के लिए बाज़ार बनवाये गये । एक 
ब्राह्मण ने जब मुसलमानों के सम्मुख सखधसे-प्रशंसा को 
ते! वह केंद कर लिया गया और धर्माधिकारियों के 
अनुसार उसे इस्ताम-धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, 
और जब उससे ऐसा करने से इनकार किया ते! वह मार 
डाला गया | हिन्दुओं में इन दिनों धामिक जाग्मति सी 
हो रहो थी, सिकन्दर को इस असहिष्णुता ने उसे उत्तेजना 
दी। हिन्दुओं की सत्ता बढ़ रही थी, समस्त भारत में 
लनमे पुनर्जीवन के लक्षण दिखायी दे रहे थे। सिकन्दर की 
असहिष्णुता का प्रभाव यह हुआ कि हिन्दुओं का गुसल- 
मान-साम्राज्य के प्रति वैसनस्थ बढ़ गया । साम्राज्य की 
शक्ति के मूल में कुठाराघात हुआ, और जब इब्नाहीस के समय 
में अफगान अमीरों ने विद्रोह् किया ते साम्राज्य हिलने लगा, 
ओर मुगलों की आक्रमणरूपी ऑधी का न सह कर भारत का 
प्रथम मुस्लिम-साम्राज्य ढह गया। 





१. ईंश्वरीग्रसा इ:---मेडीवल इण्डिया द्वितीय संस्करण, छष्ठ 3४४। 
स्मिथः--आक््सफर्ड हिस्टी आफ इण्डिया, एष्ठ २९३-४. 

२ हंवेल:--हिस्ट्री आफ झरायने रूल इन इण्डिया, पृष्ठ ३८० । 

३. इईकियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया: खण्ड ३, पृष्ठ 

४६४ । 


धर्म तथा साम्राभ्य का पारस्परिक सम्बन्ध ३५ 


इस प्रकार हमें देख पड़ता है कि पूव॑-मध्यकाक्ष में केवल 
दे। ही सम्राट ऐसे थे जिन्होंने अपनी नीति को धामिक अस- 
हिष्णुता के कीचड़ में नही धंसने दिया। इसी विशेषता के 
कारण इन सम्रादों को भारतीय इतिहास में उच्च स्थान दिया 
जाता है। 

यह सत्य है कि इन तीन शताब्दियों में ऐसे केवल दो ही 
महान सम्राट हुए, किन्तु ऐसे दो सम्रा्ों का हाना ही भार- 
तीय इतिहास को उज्ज्वल करता है। योरोप में १४ वो श्रौर 
१५ वीं शताब्दी से भी ऐसे महान सम्राट केवल एक-दो 
ही मिलेंगे। 

इन दो सम्राटों से भारतीयों की राजनोतिज्ञता का अच्छा 
परिचय मिलता है। ये सम्राट संसार के उन महान्‌ राज- 
नीतिज्ञों मे से थे, जे धर्मोन्‍न्धता तथा स्वाथ के दलदलों को 
पार कर ऐसी ऊँचाई पर पहुँचते हैं, जहाँ से उन्हें स्पष्टतया 
देख पड़ता है कि साम्राज्य के हिताथे किस नीति का अनुसरण 
करना चाहिए। तत्कालीन इतिहास-लेखक उनकी नीति की 
महत्ता को, उनके हृदय की विशालता को, नहीं समझ सके । 
ज्यों ज्यों समय बोतता जाता है, और ज्यों ज्यों धर्मोन्‍धता का 
वह गहरा कुहरा हटता जाता है, त्यों हो त्यों इन महान 
सम्नाटों की महत्ता का पता लगता है। 


डे 


हि 


प्रथम भारतीय सुसलमानी बादशाहत । 


संसार परिवर्तन-शील है, समय के साथ ही आचार- 
विचार ठथा आदश भी परिवरतित होते रहते है'। जो बातें 
कल आदर्श समझी जाती थीं, जिनसे कल यह आशा की 
जाती थी कि वे मानव-समाज को सुखी करेंगी, वे समय के 
साथ आज बुरी तथा मानव-समाज की उन्नति को बाधक 
समभी जाती हैं । 

आजकल प्रजातंत्र शासन का ही दौरदोरा है। प्रत्येक 
राष्ट्र का प्रवाह इसी ओर बढ़ रहा है | स्वच्छन्द शासन का 
क्योंकर अन्त किया जा सकता है, यही हूँढ़ निकालने के 
लिए सत्र प्रयत्न किये जा रहे हैं। प्रजातन्त्र के पत्तपाती 
अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिए इस बात में लगे हुए है 
कि खच्छन्द शासन के सब दोषों को ढूँढ़ कर, इस शासन- 
पद्धति विशेष को बदनाम करे । इन व्यक्तियों ने आधुनिक ही 
नहीं, किन्तु प्राचीन तथा मध्यकालीन स्वच्छन्द शासन फी 
भी, भरसक बुराई की है। किन्तु अपने पक्त के समथेन करने 
के उत्साह में वे इस बात का भूल जाते हैं कि समाज भी 
समय के साथ विकसित होता है; जो बातें आज शक्य हैं, 
जो शासन-पद्धति आधुनिक विकसित समाज में सफल 
हो सकती है, उसी का कुछ द्वी काल पहिले सफल होना, 
कठिन ही नहीं, पृूणतया असम्भव था। प्रजातस्त्र शासन- 
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पद्धति को ग्रहण करने के लिए आज सब राष्ट्र उत्सुक से हो 
रददे हैं, किन्तु कोई दो शताब्दी पहिले इसका विचार-मरात्र 
भी हास्यजनक समक्का जाता था। भध्यकाल में स्वच्छन्द- 
शासन ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप था | इस बात को 
प्रत्येक इतिहासवेत्ता स्वीकार करेगा कि प्रजातनत्र शासन की 
तरह स्रच्छन्द शासन-पद्धति मे भी कई दोष हैं। निबेल तथा 
कुशासकों के हाथ में पड़कर राष्ट्र तथा समाज की दशा बिगड़ 
जाती थी, किन्तु साथ दही साथ यह भो याद रखना 
चाहिए कि नवीन विचारों तथा शासन-सम्बन्धी सुधारों को 
कार्येरूप में परिणत करना, और इस प्रकार देश की भलाई 

करना, केवल एक स्वच्छन्द सुशासक ही कर सकता था। 
स्वच्छन्द शासन का स्वरूप भी, समय समय पर परिवर्तित 
होता रहा है, कभी शासन धसेप्रधान रहा तो कभी सेना का 
प्राधान्य रहा, ओर कभी कभी तो असीरों तथा जागीरदारों का 
ही दौरदौरा रहा। प्रत्येक देश में ये परिवतन हुए, और 

भारत इस साधारण नियम का अपवाद नहीं था । 

कुरान के अचुसार शासक केवल मुसलमानों का ही 
सेनापति था । अपने समस्त राजकीय कार्यो' के लिए, वह 
। अपनी सुस्लिस प्रजा के प्रति उत्तरदायी 
भुस्किम-साम्राज्य। थी | अत्येक सुस्लिम राज्य में सेना का 
प्राधान्य होता था, शऔर प्रत्येक राज्य 





१, इस विभाग के लिए देखोः-- 
एुजफ्न्स्टन:--द्विस्ट्री श्राफ इण्डिया, 
300: 0ए०][]-अ्रध्याय २, पृष्ठ ३७१३-७८ | 
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का अस्तित्त उस सेना के प्रधान सेनापति सुल्नतान या 
सम्राट की ही अनियन्त्रित शक्ति पर स्थित रहता था। साथ 
ही साथ, कुरान के अनुसार प्रत्येक मुस्तिम साम्राज्य धर्से- 
प्रधान भी होता था। भुस्लिम साम्राज्य का शासक परमपिता 
ईश्वर ही माना जाता था, और सुल्तान या सम्राट ईश्वर का 
प्रतिनिधि समझा जाता था। सुल्तान का यह कतैन्य था 
कि कुरान-द्वारा बताई हुई इंश्वरीय इच्छा को कार्यरूप में 
परिणत करे। इस प्रकार मुस्लिम सम्राट मुसलमानों का, राज- 
नैतिक ही नहीं, धामिक शासक भी थ। । अ्रपनी इस सम्मिलित 
सत्ता के कारण वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता था। 
अपनी इस महती शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसलिए शासक 
के लिए कई बन्धन रखे गये थे । शाब्लानुसार प्रत्येक मुस्तिस 
शासक कुरान का आज्ञापाल्नक, तथा स्वतन्त्र समानाधिकारवाले 
मुसल्लमानों द्वारा चुनो हुआ नेता समझा जाता था। अतः 
यदि कोई शासक कुरान फे किसी नियम को भंग करे तो वह 
अधिकारच्युत किया जा सकता था। उल्लेमा तथा मुन्नाओं को 
यह अधिकार था कि वे शासक के विरुद्ध घोषणा करके उसे 
सिंहासन से च्युत कर ठें। इस प्रकार सिद्धान्तानुसार शासक 
पर कई बन्धन थे, किन्ठु आचरण में शासक की स्वेच्छाचारिता 





१--सरकारः--म्॒ग्रल एडमिनिस्ट्र शन, द्वितीय संस्करण, भ्रध्याय 
१, २ (केवल 86८८7 ॥), ६, तथा झ, 

सरकारः--स्टडीज़ इन मोगल इण्डिया, एछट ३१०-३. स्सियः 
झाक्सफूड हिस्द्री श्राफ्‌ इण्डिया, श८ २, 

ईश्वरीप्रसाद.--मेढीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, प्रध्याय $८, 
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पर ये बन्धन नाम-मात्र को भी नहीं थे । स्वेच्छाचारी शासकों 
की शक्ति का बन्धचन में डालना एक कठिन समस्या थी। 
उस समय न ॒ते कोई ऐसी राजनैतिक व्यवस्था थी और 
न कोई ऐसी सुव्यवस्थित सभा ही थी, जे शासक के समस्त 
कार्यी पर विचार कर सकती तथा जिसके प्रति शासक को 
अपने दुष्कर्मो' के लिए उत्तरदायी होना पड़ता । शासक को 
बिना युद्ध के सिंहासनच्युत करना एक असम्भव बात थी। 
उल्लेमा, काज़ी तथा अन्य धर्माधिकारी इस बात पर विचार 
कर सकते थे कि शासक ने कहा तक कुरान की आशज्ञाओं 
का पालन किया, किन्तु धर्मवेत्ताओं तथा धर्माधिकारियों 
की ऐसी कोई सुसंगठित सभा न थी, अतः जिन शांसकों 
को सैनिकों की सहायता का भरोसा होता था, उनके कार्यों" 
के लिए कुछ भी पूछताछ करना, अपनी मझत्यु का मोल 
लेने के समान था। देनिक आचरण मे तो यह सम्भव है 
कि शासक तथा उसकी सेना में बहुत मेल्ष न हो किन्तु 
शाख्रानुसार सेना केवल बादशाह की ही आज्ञा मान सकती 
थी; नते उल्तेमा या अन्य धर्माधिकारी, और न कोई 
सनन्‍त्री ही सेना को आज्ञा दे सकता था। शासक ही सेना के 
एक-मात्र सेनापति थे, अतः सेना स्वेदा शासक की ही 
सहायता करती थी, इसी कारण मुस्लिम शासकों की शक्ति 
का बन्धचन मे डालने या उन्हें सिंहासनाच्युत करने के 
प्रयत्न में धर्माधिकारी सबंदा विफल-मनोरथ हुए। ऐसी दशा 
में केवल दो बातों का डर ही सम्राट_की शक्ति को नियन्त्रित 
कर सकता था, “प्रथम ते सेना का विरोध और दूसरे 
समाज का विरोध श्लोर उसके फलस्वरूप शासक का मारा 
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जाना |” शासकों का यदि कोई डर रहता था, ते केवल 
यही कि कहीं देश मे विद्रोह न उठ खड़े हों, या कही 
कोई असनन्‍्तुष्टग उसे इस लोक से बिदा न कर 
दें । इतिहास उपयुक्त कथन की सत्यता की गवाही 
दे रहा है। 
एक और ज्ञेय बात यह है कि योरोपीय सम्राट के पद 
के समान, मुस्लिम सम्राट का पद भी जन-नियुक्त था, 
किन्तु उसी पद के ससान यह पद भी कभी कभी कुलक्रमागत 
हो जाता था । 
उपयुक्त , शासन-विधि भारत में पूर्शरूपेण प्रचलित 
नहो हुदें। कई कारणों से उसमे बहुत कुछ विभिन्नता 
न मल, गई थी । भारत इस्ताम-धसे की 
उपरोक्त शासन-पद्धति जन्‍्सभूसि से बहुत दूर था, अत: देश- 
भारत में पर्णतवा काज्न के अनुसार ऐसे ऐसे कारण 
प्रचलित नहीं हुई ? ८ 
उपस्थित हुए जिनके फल्तस्वरूप उपयुक्त 
शासन-पद्धति में आवश्यक परिवतैन करना पड़े | प्रथम परि- 
वर्तेन धामिक भावना मे हुआ | जे मुसलमान भारत में आये 
थे, तथा जिनके द्वारा भारत में मुस्लिम-साम्राज्य स्थापित हुआ, 
वे एक तरह मुस्लिम संसार से पूणेत्या प्रथक हो गये थे । 
भौगोलिक कठिनाइयों तथा आने जाने मे असुविधा के कारण 
भारतीय मुसलमानों की विचार-धाराएँ तथा अन्य बातें अन्य 
देशीय मुसलमानों से पूणतया प्थक्‌ होगई | भारतीय मुसल- 
मानों ने अन्य देशीय मुसलमानों से प्रथक_ होकर एक नवीन 
सम्मिश्रित विचारधारा, सभ्यता, कल्ला आदि का प्रारम्भ 
किया, जे। मुसलमानों के इतिहास में एक अनेखी वस्तु 
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है। यद्यपि कई सम्रा्टों ने--विशेषतया अठ्तमिश, मुहम्मद 
तुगलक फिरोज्ञ तुगलक ने नाम-मात्र को ख़ल्लीफा की मदद 
ली, किन्तु प्रायः अन्य भारतीय मुस्लिम शासकों ने खलीफाश्रों 
की परवाह न की । भारत पर भारतीय? सम्राट ही 
शासन करते थे चाहें वे मुस्तिम धमें के अनुयायी ही 
क्यों न हों । यद्यपि अन्य मुसलमान सम्रा्ों के लिए यह 
ग्रत्यावश्यक था कि वे खलीफा की अधोनता स्वीकार 
करे, किन्तु सुदूरस्थित भारतीय मुस्लिम शासकों से 
कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहों दिया। यदि 
कभी उन्होंने ख़लीफ़ा की ओर कुछ ध्यान भी दिया, ते केवल 
अपने स्वाथे के लिए या धर्माधिकारियों की आज्ञाओं का 
अक्षरश: पालन करने के लिए | पुन: भारत में ख़ुतबा शासक 
के नाम से हो पढ़ा जाता था, ख़त्तलीफा के नाम काते 
उसमें उल्लेख भी नहीं होता था | इस प्रकार भारतीय मुस्लिम 
शासकों ने ख़त्लोफा की सत्ता की परवाह न की | 

भारत में मुस्तिम कानून भी यहाँ के आचार-विचार 
तथा सामाजिक दशा के अनुसार परिवर्तित हो गया । 
ज्यों ज्यों मुसलमानों का साम्राज्य दूर दूर फैलता गया त्यों त्यों 
उन्हें प्रतीच हुआ कि जिस देश में वे शासन करते हैं, वहाँ की 
रीतियों फे तथा राजनेतिक अवस्था के अ्रनुसार न्याय-शासन- 
पद्धति में परिवतिन करना आवश्यक है | अत: न्याय- 
सम्बन्धी बातों में भो कुरान पृररूपेण एक-मात्र आधार 
नहीं रहा। तहेशीय रीतियों पर ठंथा ठत्काल्लीन शासकों की 
इच्छा पर स्थित एक नूतन न्याय-शासन की सृष्टि हुई। 
भारत में न्यायालय दे प्रकार के पाये जाने लगे, एक 
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प्रकार के वे न्यायालय थे, जहाँ सारा कार्य कुरान के 
आज्ञानुसार होता था, दूसरे प्रकार के न्यायालय वे थे, 
जहाँ राज्य के कार्यकर्ता स्वेच्छा तथा स्वविचारानुसार न्याय 
करते थे । 

अन्यधर्मानुयायियों के प्रति अपनी नोति में भी मुसलमानों 
को भारत में आकर परिवतेन करना पड़ा। भारत एक बहुत 
लम्बा चौड़ा देश है श्रार उस समय सारे देश में हिन्दू , जेन, 
बौद्ध आदि घर्मानुयायी ही थे। मुसलमानों की संख्या 
बहुत ही कम थो। हिन्दू यह बात कभी भी नहीं भूल 
सकते थे कि मुसलमानों ने उनकी स्वाधीनता हरण को 
थी। अपने गोरव-पूण दिनों का राजपूत क्योंकर भूल सकते 
थे ९ उनके राज्य नष्ट होगये थे किन्तु इस बात के 
लिए वे सवंदा तत्पर रहते थे कि समय मिलते हो विद्रोह 
का भण्डा उठावे । ऐसे साम्राज्य को अधिकार में रखने 
के लिए मुसलमानों को सुसब्नित सेना तथा सैनिक संगठन 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । प्रारम्भिक मुस्लिम सम्राटो ने 
अपने शासन से सेना का इसी लिए प्राघान्य दिया। पुनः 
इस्ताम-धर्म से इतर धर्मानुयायियों के प्रति क्‍या बर्ताव किया 
जाना चाहिए यद्द प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ । इन इतर 
धर्मानुयायियों की संख्या इतनो बड़ी थो कि “इस्लाम- 
धर्म स्वीकार करो या मरने का उद्यत हो? वाली बात भारत 
में नहीं कही जा सकती थी। भारतवासियों में धार्मिक 
कट्टरता कूट कूट कर भरी गई थी, अतः इस्लाम-धर्म को 
स्वीकार करनेवालों की संख्या बहुत ही थाड़ी थी। इसी 
कारण जहाँ अन्य देशों मे अन्यधर्मावलम्बियों के प्रति भीषण 


€ 
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क्ररता का बर्ताव क्रिया गया, वहाँ भारत में अपने साम्राज्य मे 
रहनेवाले हिन्दुओं पर केवल जज़िया ही लगाकर मुसलमान 
सम्राटो ने सन्‍वेष कर लिया। 

इस्ताम-घर्म का भारत पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा । 
तलवार भारत से इस्ताम-धर्स ग्रहण न करवा सकी । विधियों 
से सस्बन्ध रखनेवाले इसी प्रश्न से धसम तथा साम्राज्य की 
नीति मे ऋणड़ा उठा, और कोई अधशताबदी तक भीषण 
तीघ्रता के साथ चलता रहा | 

भारत से यद्यपि सम्राटों को खलीफा की सत्ता का कोई 
डर नहीं था, फिर भी उनकी शक्ति पर कई नये बन्धन पड़ 
गये । यहाँ शासकों को हिन्दुओं के तथा अन्य घमोवत्म्बियों 
के विरोध का भी विचार करना पड़ता था। हिन्दुओं के 
विद्रोह का डर स्वदा बना रहता था। इस नवीन बन्धन 
का अनुभव प्रथम बार अलाउद्दीन को हुआ, और इसको 
तोड़ डालने के लिए ही उसने हिन्दुओं के प्रति दमन- 
नीति का प्रयोग किया । पुत्र: भारतीय सुस्लिम-साम्राज्य 
कई सूबों में विभक्त था, ओर प्रत्येक सूबे का शासन सूबेदार 
करते थे, जे एक तरह से पूरोतया स्वच्छन्द थे और जिनकी 
शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इन सूबेदारों के विद्रोह का डर 
भी प्रायः शासक का हान्तिकारक काये नहीं करने देता था। 
बलबन का सालूस हुआ कि इस तरह सम्राट को शक्ति पर 
एक बड़ा बन्धन पड़ जाता था, अत: उसने इस बात की कठोर 
आज्ञा दी थो कि महत्त्व के कार्यो में सूबेदारों के लिए यह 
अत्यावश्यक है कि वे सम्राट की आज्ञा लें। साथ हो इस 
बात का भी पूरो प्रयत्न किया गया कि सूबेदार सम्राट को 
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आज्ञाओं का अक्षरश: पालन करें। गुप्तचर-प्रथा भी इसी 
बन्धन का शिथिल करने का एक प्रयत्न थी । 
पू्व-मध्यकाल्लीन भारत के सम्नार्टों में तत्कालीन देश 
तथा काल के प्रभाव से तीन विशेषताये' पाई जातो हैं। 
(१) प्रथम ते अन्य मुस्लिम देशों के समान ही भारत से 
प्राय: प्रत्येक सम्राठ का चुनाव होता था। सम्राट अपना उत्तरा- 
घिकारी नियत करता था किन्तु उसके 
पुबेमध्यकालीन भारत सरते ही उसकी वसीयत को भी कोई 
के सम्रार्टों की तीन 
विशेपताये।. नहीं पूछता था। अल्तमिश, बलबन, अला- 
उद्दीन जैसे शक्तिशाली सम्राटों की वसीयत 
की भी किसी ने परवाह नकी। सम्राठ_ का चुनाव किसी 
नियमविशेष के अल्ुसार नहीं होता था, छुछ शक्तिशाली 
अमीर मिलकर किसी न किसी को सिंहासन पर बिठा देते थे । 
जब किसी वंशविशेष का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं रहता 
ते। किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को चुन कर दिल्ली के सिह्दासन 
पर आरूढ़ कर देते । जलालुद्दीग खिलजी ओऔरर गयासुद्दीन 
तुगलक का, चुनाव के अतिरिक्त, देहली के सिंहासन पर 
कोई भी हक नहीं था। कई बार यह सम्मति शासक के 
गद्दी पर बैठ जाने के बाद दी जाती थी; ऐसे समय सम्मति 
क्या दी जाती थी, केवल शक्तिशाली व्यक्ति का विरोध न कर 
सब उसकी सहायता करने तथा कपा प्राप्त करने का प्रयत्न 
करते थे। बलबन, अल्लाउद्दीन श्रार मुहम्मद के राज्यारूढ़ 
होने के समय किसी ने चुनाव का नाम भी नहीं लिया, जब 
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वे सिंहासनारूढ़ होगये ते सबने उन्हें अपना शासक मान 
लिया | 

(२) दूसरी विशेषता यह थी कि पूव-मध्यकाज्ञीन भारत 
के सब महान तथा योग्य सम्राट्‌ अच्छे योद्धा, तथा महान 
सेनापति थे। इस बात का उल्तेख हम पहिले ही कर 
चुके हैं कि भारत में मुसलमानों की संख्या बहुत ही थोड़ी 
थी, और हिन्दुओं के विद्रोह की आशड्डा सवेदा बनी रहती 
थी, अतः मुस्लिम-साम्राज्य के सैनिक संगठन को सुटढ़ करना 
परणोत्या आवश्यक था। इसी कारण कई निवेल शासक 
सिंहासनाच्युत कर दिये गये जिससे कि शासकों की निवेलता 
के कारण कहीं साम्राज्य भ़ न हो जाय । यह सत्य है कि 
कई बार शक्तिशाली अमीर स्वाथेसिद्धि के लिए निबेत 
शासक को गद्दी पर बिठा देते थे, किन्तु सबंदा महान सेना- 
पति होने का यह गुण उसके सम्राट चुने जाने में बहुत ही 
सहायक होता था। “जिसकी लाठी, डसकी भेंस” वाला 
जमाना था, इसी कारण शक्तिहीन शासकों की पदच्युत कर 
दिया जाता था । 

(३) अन्तिम उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि कुछ 
का छोड़ कर शेष सब सम्राटों ने धामिक विषयों में 
अधिक छेड़-छाड़ न की। यद्यपि धामिक बातों में सम्राटों 
की सत्ता एक तरह से सर्वमान्य थी, फिर भी उन्होंने 
धामिक अधिकार धर्माधिकारियों के हाथ में ही रहने 
दिये । धम्म-विषयक वातें में धर्माधिकारियों का मत 
ही सर्वोपरि होता था। अन्य राजकीय शासन-सम्बन्धी 
बातों में ध्माधिकारियों का बहुत ही कम हाथ था । फ्रोज़, 
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सिकन्दर आदि एक दो सम्राटों को छोड़ दिया जावे ते 
अन्य शासकों के काल में शासन की गति निर्धारित करने 
में धर्माधिकारियों का बहुत ही कम हाथ था। काज़ी, उल्लेमा 
आदि का काम प्राय: शिक्षा देना, न्‍्याय-शासन करना, 
विवाह आदि धामिक संस्कार ही था | 

इस प्रकार हम पूर्व-मध्यकालीन सम्राटों फे साधारण 

गुणों की विवेचना कर सकते हैं, किन्तु इन सम्राठों मे बहुत 
ही कम समानता पाई जाती है। उनमें 
जो भिन्नता पाई जाती है, उस पर विचार 
करके हम इस काल्ल को पाँच विभागों 
में यों विभक्त कर सकते हैं। 

१, सेनिक काल--((पए ॥70797०7ए) १२०६ से 
१२८४ ६० तक । 

२ जउन्नतिशोल्न खच्छन्द शासन-काल---(५९ क्क्ाप्॥- 
९7८०१ ॥22590757) सन्‌ १२८४ ३६० से १३५१ 
ड्ें० तक 

३, धमेप्रधान. शासन--([7९०९४प९ गा०्प्रक््टा9), 
१३५१ से १३८८ ६० तक | 

४, अराजकता काल तथा निर्बेल शासन १श८८ ई० से 
१७५४० ड्डे० तक । 

५ जागीर-प्रथा के अनुसार संगठित साम्राज्य (पैलातथ 
70707079) १४५० ईं० से १५२६ ३० तक। 

ये विभाग अपनी भिन्न भिन्न राजनेतिक प्रगतियों ही के 

कारण किये गये हैं। किन्तु इससे यह नहीं समभना 
चाहिए कि इन पाँचों विभागों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध 
5५ 7 


पूर्वे-मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास के पंच 
विभाग । 
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नहीं है । प्रत्येक काल का पूवंगासी काल से प्राहुभाँव हुआ 
है और दूसरा प्रथम का अत्यावश्यक परिणाम है । 

(१) सैनिक शासनकाल--(१२१०६ इई० से १२७४ ३० 
तक) गोरी ने अपने सेनापतियों की सहायता से कोई १६ वर्ष 
में उत्तरी भारत का बहुत कुछ भाग जीत लिया था, किन्तु 
यह विजय केवल ऊपरी विजय थी, भारत की आत्मा तथा 
उसकी प्राचीन सक्यता पर इस विजय का अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ा । हिन्दू इन तुके विजेताओं के प्रति घुणा करते थे, क्योंकि 
हिन्दुओं के समान ये विजेता अपनो खुद की किसी भी 
सभ्यता का अभिसान नहीं कर सकते थे । हिन्दुओं को 
अपनी खतन्‍त्रता के चले जाने के कारण असन्‍्तोष था, तथा 
वे उस समय की ताक में बैठे थे जब वे पुनः स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर सके | जहाँ के सब देशवासी शत्रु थे और जहाँ उनके 
मित्रों की सेख्या बहुत ही कम थी, ऐसे देश में, सेनाप्रधान 
शासन के बिना, साम्राज्य को बनाये रखना असम्भव था। 
अतएव इस काल सें प्रायः सब शासक ऐसे थे, जिन्होंने युद्ध- 
चोतन्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित की थी | ये सब प्राय: 
अपठित थे, ओर घमविषयक बातों का इन्हें विशेष ज्ञान नहीं 
था | इन विषयों पर जो कुछ टूठे फ़ूटे विचार उनके मस्तिष्क में 
उपस्थित थे, उन्हीं को वे कायेरूप में परिणत करने का प्रयत्न 
करते थे | यही कारण है कि यद्यपि इस समय मुसलमान 
शासकों ने कई सहसरत्र हिन्दुओं का कृत्त करवाया किन्तु 





3, इश्वरीप्रसाद:--मेडोचछ._ इण्डिया द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ 5 छदजड, 
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हिन्दुओं के साथ वेसी सख्ती नहीं की जेसी फिरोज़ तथा 
सिकन्दर के शासनकाल में हुईं थी । 
इस काल में केवल दो ही सम्राट विशेष-रूपेण विचार- 
णीय हैं | इनके शासनकाल में विशेषतया नवीन विजय तथा 
दूर देशों पर आक्रमण ही हुए थे। साम्राज्य को बढ़ाना, 
सुसंगठित करना, विद्रोहियों का दमन करना, मंगोलों के वाह्य 
आक्रमणों से साम्राज्य को बचाना, ये सब प्रश्न इन प्रारम्भिक 
सम्राटों के सम्मुख उपस्थित हुए थे, और इन सबको हल 
करने मे केवल सेना की ही आवश्यकता थी। इस समय 
सेना हो सर्वोपरि थो, और उनके सेनापति साम्राज्य के शासक 
थे, अतः इस काल को सैनिक काल (प्रा्वए ग्र०7४८१ए) 
कहा है। 
(२) उन्नतिशील़ स्वच्छन्द शासन-काल ( १२<४-१३५१ 
६० ) जब साम्राज्य सुदृढ़ हा जाता है तथा सेना की सहा- 
यता से सम्राट्‌ जब अन्य विरोधियों को दबा देता है, तब 
उसकी प्रवृत्ति इस ओर होती है कि वह अपनी सभा को 
जकड़े हुए समस्त बन्धन तोड़ डाले; उन सबका काट कर उसे 
स्वच्छन्द रीति से शासन करने की सूभती है। ऐसा शासक 
स्वच्छन्द होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, 
किन्तु यदि वही शासक नवीन विचारों श्रोर आदर्शो' से स्फुरित 
होकर देश में सुधार करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग 
करे ते वह अपने देश का सम्रद्धि-सम्पन्न वना सकता है। 
भारत में भी यही हुआ । नवीन शक्ति को प्राप्त करके अला- 
उद्दीन तथा मुहम्मद तुगलक ने देश की भत्ताई के लिए ही 
उसका उपयोग किया । इन सम्रार्टों को मालूम था कि श्रपने 
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विचारों को कार्यरूप में परिणत करने में उन्हें विरोध का 
सामना करना होगा, इसी लिए इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई । 
इस काल का प्रधान उद्देश्य सुधारों को प्रचलित करना ही 
था, और इस उद्देश्य को सहायता देने के लिए सैनिक संगठन 
किया गया । अतएवं यद्यपि इस काल में सारा दक्षिण जीत 
लिया गया, और सेना का पुनः संगठन किया गया, फिर भी 
हमने इसे उन्नतिशील स्वच्छुन्द शासन-काल कहा है। 
साम्राज्य के ज्ञाभ तथा छहिवाथे के विचारों को सर्वोपरि स्थान 
दिया गया। “साम्राज्य के ज्ञाभ के अतिरिक्त अन्य किसी 
व्यक्ति तथा समुदाय-विशेष का हानित्ताभ विचारणीय नहीं 
है; सम्राट की सत्ता हो साम्राज्य में सर्वोपरि होना चाहिए 
श्र उसकी इच्छानुसार सारा शासन नियमित किया जावे |”? 
रिचलू की इस नीति को कारयरूप में परिणत करने का प्रयत्न 
अलाउद्दीन तथा मुद्ृम्मद ने इस काल से किया था। धार्मिक 
विचारों का राजनीति पर जो प्रभाव पड़ता था, उसका इसी 
लिए अन्त कर दिया गया कि इस प्रभाव से कई बार 
साम्राज्य की हानि द्वाचुकी थी। मुहम्मद तुगृल्क ने तो हिन्दुओं 
को पूर्ण विचार-स्वातन्त््य तथा धामिक स्वाघधीनता दे दी | प्रजा 
को सुखी करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये गये। अशान्ति- 
कारियों का दमन किया गया। बाह्य आक्रमण-कारियों से 
भारत को सुरक्षित करने के लिए एक सेचा संगठित की गई । 
साम्राज्य को सुसंगठित करके सुदृह़ बचाया। अकाल के 
कुप्रभावों का मिटाने के त्विए यत्न किये गये। 

इस काल में दो महान्‌ सम्राट हुए, अलाउद्दीन तथा 
मुहम्मद तुग़लक; इन दोनों में मुहम्मद अधिक अउन्नतिशील 


चर 
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था। भारत के मध्य-कालोन इतिहास मे मुहम्मद की कोटि 
का, अन्य कोई विद्वान, प्रजा-हितैषी, उन्नतिशील स्वच्छन्द 
शासक नहीं मिज्ञता । मुहम्मद ने एक महान्‌ विरोध का 
सामना किया, किन्तु उसकी नीति से जिस उलन्नतिशील्षता, 
गम्भीर विचार तथा जिस पाण्डित्य का प्रभाव दीख पड़ता है, 
उसका थोड़ा सा भी अंश अलाउद्दीन की नोति मे नहीं है । 
फिर भी दोनों शासक एक ही नीति के पाषक थे। जिस 
नीति का आरम्भ अल्ाउद्दीन ने किया, उसी नीति का पूर्ण 
विकसित स्वरूप मुहम्मद के समय देख पड़ा, यही कारण है 
कि पूणेतया भिन्न होते हुए भी इन दोनों सम्राटों के शासन- 
काल को एक ही विभाग में रखा गया है| 

(३) धर्मप्रधान शासन-काल ( १३५१-१३८८ ६० ) जब 
काई शासक जोज़ेफ द्वितीय फे समान नये नये सुधार करता 
है, ते उसकी नीति से व्यक्तिगत या किसो दल्तविशेष के 
अधिकारों पर आघात होता है, और तब ये आहत व्यक्ति 
उस शासक की नीति तथा उसके शासन का विरोध करने 
लगते हैं । यह विरोध धीरे धोरे प्रतिक्रिया का स्वरूप ग्रहण कर 
लेता है। धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया इतनी शक्तिशाली हो 
जाती है कि वह उस नवीन नीति का विध्वंस कर डालती 
है। यही हाल मुहम्मद तुगलक को उन्नतिशील नीति का 
भी हुआ । मुहम्मद के शासन-काल में ही इस विरोध का 
प्रारम्भ हुआ, श्रार जब मुहम्मद की झत्यु के अनन्तर इस नीति 
का कोई भी समधेक न रहा तब ते इस विरोध ने भीषण प्रति- 
क्रिया का स्वरूप म्रहण किया । जिन धमाधिकारियों के अधि- 
कार मुहम्मद ने छीन लिये थे, वे ही अब साम्राज्य की नीति 
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के विधाता हो गये | मुहम्मद का उत्तराधिकारी फ्रोज़ निबेल 
था, उसके धार्मिक विचार बहुत हो संकोर्ण थे, इसी कारण 
वह इन धर्माधिकारियों के हाथ की कठपुततल्ली बन गया। 
फ्रोज़ के सिंहासनारूढ़ होते हो, धर्मान्धपृण नोति का बोल- 
बाला हो गया | सेना पतित एवं अयोग्य हो गई, उसे विलास का 
घुन लग गया | साम्राज्य की वाह्य नीति भी शिथिल्न हो गई, 
वंगाल का जीत कर भी स्वाधीन हो जाने दिया ) उल्तेमाओं और 
सुल्लाओं का दौरदौरा था, उन्हीं के विचारों से प्रभावान्वित 
होकर फिरोज़ ने मुस्तिम समाज की सहायता तथा पारमाधिक 
सिद्धि के लिए एक नये कायक्रम को साम्राज्य की नीति का 
अंग बनाया । किन्तु इससे केवल मुसलमानों का ही ल्ञाभ था, 
हिन्दुओं के भी लाभ पहुँचाना इस कारयक्रम का उद्देश्य 
नहीं था | किन्तु धर्मान्‍्धता के इस विष ने साम्राज्य की जड़ 
ढीली कर दी, साम्राज्य का संगठन खोखला हो गया, जिससे 
ज्योंही फिरोज़कोी झुत्यु हुई साम्राज्य टुकड़े ठुकड़े हो गया और 
इस धर्मग्रधान शासन-काल का (7्रट0लबाटग्रा0प्र८:८४ए) 
अन्त होगया । 

(४) अराजकता का काल तथा निर्वल शासन (१३८८- 
१९४५० ३०) धसंप्रधान शासन-काल ने साम्राज्य को निर्जीब 
कर दिया, तैमूर के आक्रमण आन्तरिक युद्धों तथा ग्रहकलह 
ने इस जजेरित भवन को ढह्ठा दिया। पंजाब का दक्षिणी 
भाग तथा देहलो के पास के कुछ प्रान्त हो देहली के नास- 
मात्र के सम्राद्‌ के अधिकार में थे। फि्रोज़ञ के निकम्मे 
उत्तराधिकारी तुसत्लक शासकों का अपने हाथ की कठपुतत्नो 
बनाने के लिए अमीर लोग भगढ़ने लगे; प्रत्येक अमीर यही 
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चाहता था कि मैं ही सम्राट को अपने हाथ में रखे । 
अन्त में तुगलक-वंश का अन्त हुआ और दौलतखाँ के कुछ 
दिनों के शासन के अनन्तर सय्यद देहली के सिंहासन पर 
आयबैठे | किन्तु उनके लिए तो रहा-सहा छोठा साम्राज्य भी 
अधिकार में रखना कठिन हो। गया, मेवाती, खख्खर, तुकंबच्चा, 
तथा मुसलमान सूबेदारों के विद्रोहों को दमन करने में ही 
उनका सारा समय बीत गया। जेसा कि संसार का नियम 
है अराजकता के बाद पुनः शक्तिशाली पुरुषों का आगम होता 
है, जब सय्यदों में यह साहस न रहा कि वे देहली के 
सम्राट बने रहें ते ल्ोदियों ने देहती के सिंहासन को 
अपनाया । 

(५) जागीर-प्रथा पर संगठित साम्राज्य--(एट्पवत्वा 
770727९०79) ( १४५० से १५२६ ई० ) निरबेल शासन 
के काल में देहली के सुलतानों की कोई कृद्र नहीं रही । 
जानपुर का छोटा राज्य शक्तिशाली हा गया। बहलोल 
तथा सिकन्दर लोदी ने साम्राज्य की स्थापना करने 
के लिए बहुत प्रयत्न किये, जौनपुर जीत लिया शर साम्राज्य 
को दूर दूर तक फैलाया । अब पुनः मुसलमानों में 
नवजीवन के लक्षण दिखाई पड़ने लगे | किन्तु पतनोन्मुख 
समाज में पुनर्जाग्ृति कहाँ तक सम्भव होती है ? ल्ोदियों 
ने साम्राज्य को विस्तारित किया, किन्तु वे साम्राज्य का 
संगठन नहीं कर सके। वहलोल अपने दरबारियों तथा 
अमीरों फे साथ मित्रों का-सा बर्ताव करता था। वह कहा 
करता था कि--“संसार जानता है कि मैं वादशाह हूँ, फिर 
इस दिखावट से क्या प्रयोजन?” । अपने जाति भाइयों के 
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साथ ते वह दिल खोल कर मित्रता था, और उनके साथ 
ऐसा बर्ताव करता था मानों वे समान पदाधिकारी हों, या 
सबकी एक ही सी इज्ज़त हो । किन्तु ऐसे समय जब कि 
अराजकता के तथा निरबल शासन के फल्लखरूप सम्नाटों की 
कोई कृद्र नहीं रही थी, पेसी नीति का अनुसरण करना 
हानिकारक था। सम्राटों का आदर पहले ही कम था, 
श्र इस बर्ताव से तो अब अमीरों का गये इतना बढ़ा कि वे 
सम्राट्‌ को केबल अपने से अधिक शक्तिशाली अमोर ही 
समभते थे। अमीरों में उद्धतता तथा उद्ण्डता आगई और 
यद्यपि यह प्रश्न बहलोल औ्रौर सिकन्दर के समय बहुत बढ़ा 
. नहीं था फिर भी सिकन्दर को इस बात की बड़ी आवश्यकता 
प्रतीत हुई कि असीरों को दबावे। किन्तु ज्यों ज्यों दबाव 
डाला गया त्यों त्यों उनकी उद्धतता बढ़ती हो गई, और इब्रा- 
हाम के समय से इतनी बढ़ी की सुल्तान हो को नहीं किन्तु 
प्रथभ भारतीय मुसलमानी बादशाहुत को भी ले डूबी। 
इत्राहीस किसी भी प्रकार अयोग्य नहीं था किन्तु जब वह 
सिंदासनारूढ़ हुआ उस समय भारत की दशा बहुत ही 
ख़राब थी। पूवेगामी सम्राटों के पाप तथा उनकी 
निबेलता के दुष्परिणामों के लिए इब्राहीस को फल भुगतना 
पड़ा। साम्राज्य में असन्तोष तथा अमोरों की उच्ण्डता पूरो 
वेग के साथ बढ़ रद्दी थी। उत्तर पश्चिमीय सीमा पर बैठा 
हुआ बाबर ऐसे ही समय की बाट जोद्द रहा था; उसने 
गृहकलह से लाभ उठाया। बाबर ने एक ही भ्पट में 


भारतीय साम्राज्य हथिया लिया और मुगल-साम्राज्य की 
स्थापना की | , 


न 
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अ्मीरों की उच्ण्डता का प्रश्न हल हुए बिना ही रह 
गया। लोदियों ने साम्राज्य की सीसा-बद्धि की किन्तु 
उन्होंने साम्राज्य को सुसंगठित करने की ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया। त्ोदियों का साम्राज्य जागीर-प्रथा के अनुसार 
संगठित थधा। समस्त साम्राज्य छोटी मोटी जागीरों मे बँठा 
हुआ था, जो भिन्न भिन्न अमीरों को बॉट दी गई थीं। 
इस शासन-संगठन के साथ इस प्रथा के दुष्परिणासम भी आ 
पहुँचे, और जब इचन्राह्दीम ने इनके हटाने का प्रयत्न किया 
ते वह विफल हुआ। ट्यडरों के समान ही मुग़लों को 
भी अपने शासनकाल में अमीरों का भी प्रश्व हल करना 
था, किन्तु देश की भिन्नता तथा मुगृज्ञों के विदेशीय होने 
के कारण उन्हें अधिक कठिनाई नहीं हुई | उद्दण्ड अमोरों-द्वारा 
विनष्ट साम्राज्य के अवशेषों पर सुगल्लों ने एक नवीन साम्राज्य 
की सृष्टि की । यद्यपि मुग्॒रों का सांम्राज्य एक जागीरप्रथाप्रधान 
साम्राज्य के भन्नावशेषों पर निर्माण किया गया था किन्तु 
इस नवीन साम्राज्य मे सम्राट पूरतया स्वच्छन्द थे । 
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8* 
अलूतमिशु--भारत में मुस्लिम 
साम्राज्य को स्थापना । 


जिस समय दूरस्थ इईँगलैण्ड में बादशाह जॉन शऔर उसके 
अमीरों में कगड़ा चल रहा था; और अन्त मे जब जान को 
(७४७६४7०० (६708) मेगना कार्टा नामक अधिकार-पत्र पर 
हस्ताक्षर करना पड़ा, उन्हीं दिनों भारत में एक ऐसी बादशाहत 
की नीवे पड़ रही थी, जिससे शीघ्र ही पूर्ण स्वच्छन्द शासन का 
प्रादुभाव हुआ । इंगल्लैण्ड में उन दिनों अमीर इसलिए 
भझगड़ रहे थे कि किसो प्रकार बादशाहों की ख्वच्छन्दता का 
अन्त करें; इसके विरुद्ध भारत में बिल्कुल विपरीत प्रवाह बह 
रहा था, भारत में मुसलमान अमीरों का गुलाम बादशाहों 
की अधोनता स्वीकार करनो पढ़ी | 
विधि का विधान विचित्र है । भारत के मुस्लिम साम्राज्य 
के निर्माता ग़ु्लाम ही थे। भारत फे प्रारम्भिक मुसलमान 
विन सम्राट्‌ किसी न किसी के गुलाम रह 
228 चुके थे, हाथों हाथ बिके थे, और 
अपनी योग्यता के हो बल पर धीरे 
धीरे उच्च स्थानों को प्राप्त करते हुए वे मुस्लिम साम्राज्य के 
विधाता हुए। “पूर्वीय देशों में ते गुलाम कई बातों मे 


६२ पूवे-मध्यकालीन भारत 


पुत्रों से भी अधिक आदरणीय थे |? इस गुलासमप्रधा के 
विरुद्ध पाश्चात्य देशों में कुछ भी क्‍यों न कहा जाय, किन्तु 
पूर्वी देशों में तो इसके ही फलस्वरूप कई एक योग्य 
पुरुषों की इद्धि हुई । एक महान सम्राट का पुत्र अपने पिता 
के समान योग्य तथा महान नहीं हा, किन्तु उनके गुल्ामों 
के योग्य होने में काई आशंका नहीं हो सकती । कइ एक 
गुलाम ते अपने स्वासी से भी बढ़ चढ़ कर होते थे। पुत्र 
में यद्यपि पिता के सम्रान गुण न भी हें, किन्तु पिता के गुणों 
के कारण भी पुत्र का बहुत कुछ आदर हो जाता है, और 
अयोग्य होते हुए भी पिता के सम्मान के प्रभाव से कई बार 
ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुँच जाता है। किन्तु गुलामों का उत्थान 
इतना सरल नहीं है, अपने उत्थान के लिए उन्हें भीषण संग्राम 
करना पड़ता है ओर जहाँ तक उनमें शारीरिक शक्ति तथा 
मानसिक योग्यता न हो, उनका सफल होना बहुत हो कठिन 
होता है। अपनी योग्यता प्रदर्शित करके ही वह अपने स्वामी 
को प्रसन्न कर सकता था, और इसलिए उसका उच्च पद पर 
पहुँचना असम्भव सा होता था। विज्ञासरहित, कठोर जीवन 
निर्वाह करने से ही वे अपने ऊँचे पद पर स्थित रह 
सकते थे। उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संग्राम करना 
पड़ता था, और इस संग्राम मे जे सफल हुआ उसकी 
योग्यता में किसी भी प्रकार को आशंका नहीं हो सकती थी । 
यही कारण है कि जे! दास जीवन-संग्राम में सफल हुए, 
वे सवेदा ऊँचे पद पर पहुँचे । साथ ही यह कह देना उचित 
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१, लेनपूलः--मेछीवल इण्डिया, पृष्ठ ६४ ॥ 


मुस्तिम-साम्राज्य की स्थापना ६३ 


है कि यह वह ज़मानाथा जब मुसलमानों का समाज 
समानता के विचारों से ओतप्रेत था, उस समय योग्य गुलामों 
की सत्ता तथा उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए भी 
मुसलमान तैयार थे। मुसलमानों ने अपने दासों के प्रति 
अच्छा बर्ताव किया, और उसके फलस्वरूप घोड़े ही दिलों 
में मुसलमानों की सत्ता दूर दूर तक फैल गई। मुस्लिम 
सभ्यता के श्रचारकों में गुलामों को संख्या बहुत अधिक 
है। भारत में भी मुस्तिम साम्राज्य के निर्माता गुलाम 

ही हुए । 
कतुब, भारत का प्रथम सुसमलान सम्राट्‌ था। अपने 
स्वामी के साथ वह भारत पर आक्रमण करने के लिए 
आया था, और जब उसका स्वामी गोरी लौट गया तो 
उसे भारत में अपना प्रतिनिधि नियत 


कतुबुद्दीन का ः 
हे कर गया । कोई पन्द्रह वष तक कृतुब 
शासनकाल । है 

गोरी का प्रतिनिधि बनकर शासन करता 
(१२०६-१०) ४ 


रहा। इन्हीं पन्द्रह वर्षों में कुतुब 
ने भारत के दूरस्थ देशों को जीता तथा उन्हें भारतीय मुस्लिम 
साम्राज्य में मि्ञा लिया। किन्तु जब गोरी मारा 
गया तब कूतुब ने प्रथम बार भारतीय मुस्लिम साम्राज्य 
की स्थापन्ना की। विधि के विधान को कौन मेट सकता 
है। कूतुब के भाग्य में यह नहीं लिखा था कि खतन्त्र 
मुसलमानी साम्राज्य का अधिक दिनों तक उपभोग करे । 
चार वर्ष तक शासन करने के बाद ही एक दिन चौगान खेलते 
समय कुतुब घोड़े पर से गिर पड़ा, सख्त चोट लगी, 
मोर कुछ ही दिनों के अनन्तर मर गया। बाबर वधा 


६४ पूब-मसध्यकालीन भारत 


क॒तुब के शासनकाल में बहुत कुछ समानता देख पड़ती 
है। दोनों ही ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए 
एक विशाल साम्राज्य छोड़ा, किन्तु दोनों ही सम्राटों 
को साम्राज्य सुदढ़ करने के लिए समय नहीं मित्रता था । 

कतुब की सृत्यु के अनन्तर, उसका लड़का गद्दी पर 
बैठा। वह निबेल शासक था, अतः अराजकता का दौरदोरा 
हुआ, साम्राज्य छिलन्न मिन्न होने लगा, भिन्न भिन्न सेनापति 
अलग अ्रत्तग प्रान्त दबा बैठें। साम्राज्य के हितेषियों ने 
उसे गद्दी से उतार कर बदाऊँ के सूबेदार अलृतमिश को गद्दी 
पर बिठाया । 

अल्तमिश के पिता का नाम आतलमख़ों था। प्रारम्भ 
से ही अलृतमिश अपने सौन्दये, बुद्धि, आदि के लिए प्रसिद्ध 
था, और इसी कारण उसके दूसरे 
भाई उससे ईंष्यां करते थे। अन्त सें 
एक दिन जोज़ेफ के समान हो, उसके 
भाइयों ने अलृतसिश का एक घोड़े के व्यापारी के हाथ बेच 
दिया । व्यापारी ने उसे बुख़ारा के न्यायाधीश के हाथ बेचा | 
न्यायाधीश ने अलृतमिश का लालन-पालन अपने ही पुन्न के 
समान किया | वहाँ कुछ काल तक रहने के अनन्तर हाजी 
बुखारी ने उसे मेल लिया, श्र “जमाल्ुद्दीन-चस्त-काव”? के 
हाथ बेचा | जमालुद्दीन उसे गज़नी ते आया। सुहम्मद गोरी 
ने अलुतमिश का ख़रीदना चाहा किन्तु जमालुद्दीन ने नहीं 
बेचा, जिससे चिढ़कर गोरी ने आज्ञा दो कि अलतमिश गज़नी 
में नहीं बेचा जावे। इसी आज्ञा के परिणामस्वरूप जब 
कुतुबुद्दीन ने अलृतमिश को मेल लेना चाहा ते देहली में ही 


अलूत्मिश का प्रारम्भिक 
जीवन । 


मुस्लिम-साम्राज्य की स्थापना व्‌ 


मोल लिया। कुतुब को अलूतमिश के लिए बहुत सा धन 
देना पड़ा । उसने अलृतमिश के साथ पुत्र का सा बर्ताव किया, 
और अलूतमिश भी अपनी योग्यता से धीरे धीरे ऊँचे पद 
पर चढ़ता ही गया। गक्खरों के विद्रोह्द के दबाने के 
लिए गोरी जब आया था, तब कुतुब भी उसके सहा- 
यतार्थे गया था। उस समय अलूतमिश कूतुब के साथ था। 
युद्ध में अलृतमिश की वीरता देख कर गोरी ने उसके बारे 
में पूछताछ की, और उसे बुलाकर उसका आदर किया, 
तथा क॒तुब को आज्ञा दी कि अलृतमिश के साथ ठीक तरह से 
बर्ताव किया जावे | वहीं अलृतमिश के दासत्व की कड़ियाँ 
ताड़ने के त्िण फरमान लिखवाया गया | 

अलृतमिश ने देहली के सिंहासन को फूलों की सेज 
अलतसमिश को कौन की समान सुखद नहीं पाया। उसने 
कौन से तीन प्रश्न देखा कि उसके सम्मुख तीन प्रश्न घे, 

इल करने थे”? इनको हल करना हो उसका प्रधान 
उद्देश्य था। इन प्रश्नों का सफल्नवापूवक हल करने ही पर 
साम्राज्य का भविष्य निभर था। वे प्रश्न ये थे । 

(१) भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को तथा भारतीय मुस्लिम 

सम्राटों के पद को मुस्लिमशासत्रसम्मत बनाना | 

(२) साम्राज्य के संगठन को सुदृढ़ करना । 

(३) साम्राज्य की वृद्धि करना । 

ये तीनों प्रश्त कठिन समस्याएं थीं, इन्हें हल करना 
साधारण बात नहीं थी । किन्तु जिस दृढ़ निश्चय के सांघ, 
तथा जिस अदम्य साहस के साथ वह अब तक अपने जीवन 
के प्रश्नों का सामना करता आया घा, उसो निश्चय से 
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धीरतापूवक वह अपने नवीन कतेव्य का पालन करने के 
लिए तत्पर हुआ | 
अलृवमिश ने देखा कि सर्वत्र उसके विरोधी डठ 
आरती वर्जिन रहे थे। प्रत्येक पुरुष यही प्रश्न करता 
साम्राज्य को शाख-... था कि “अलतसिश का सिंहासन पर 
संगत बनाने का प्रयत्न क्या अधिकार है १? बह शक्तिशाली 
था, योग्यता उसमे बहुत थी, किन्तु केवल इन्हों गुणों के 
सहारे वह सिंहासन पर नहीं बेठ सकता था। शाख्रा- 
नुसार क्या देहली के लिंहासन पर उसका कोई हक था ९ 
,कुतुब का भी सिंहासनारूढ़ द्वाना, न्यायसंगत नहीं था, 
फिर भी उसके पक्ष में यह कहा जा सकता था कि उसे 
मुहम्मद गोरी ने अपना प्रतिनिधि नियत किया था, अत: 
गोरी की झत्यु के अनन्तर उसका सम्राट बन जाना आश्चये- 
जनक नहीं था। किन्तु छुतुब के वंशजों को एक ओर 
हटाकर, एक गुलाम का साम्राज्य पर अधिकार जमाना 
सुइब्जी और कुतुब के दलवाले अमीरों को अच्छा नहीं लगा | 
असीर कहते थे कि अलृतसिश ते केव्न एक दास का दास 
था, अत: सिंहासनारूढ़ होने का साहल करना उसका एक 
दुस्साहस-मात्र था।_ छुत्ुब के अन्य सहायक इलदौज और 
कुबैचा भी पुणतया स्वाधघीन हो गये थे, और वे भी अपने 
का भारत का सम्राट बनने के योग्य समझते थे। उनके 
रहते क्या अल्तमसिश सम्राट्‌ बन सकता था ? पुनः बहुत से 
मुसलमान सेतचते थे कि अलृतमिश को ख़ल्लीफा ने भी ते अभी 
शासक नहीं माना है। भिन्न भिन्न पुरुषों ने अलूतमिश के 
सिंहासनासूढ़ होने के विरुद्ध भिन्न मिन्न कारण हूँढ़ निकाले । 


मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ६७ 


किन्तु अन्य मुस्तिस सम्नराटों के समान अलृतमिश ने भी 
“जिसको लाठी उसी की मेंस” वाले नियम को अंगीकार 
किया | अपने अधिकार की न्‍्यायसंगत बनाने के लिए उसके 
पास केवल दो ही उपाय थे--तत्नवार का बल्ल तथा ख़ल्लीफा- 
द्वारा भारत का शासक खीकार किया जाना। अल्तमिश को 
मालूम था कि यदि वह अपने आपको भारत में सबसे 
ग्रधिक शक्तिशाली बना सके तो उसकी प्रजा हो 
नहीं पड़ोसी बादशाह भी उसके अधिकार का आप हो 
आप स्वीकार कर छोंगे। दूसरे यदि मुसलमानों का स्व- 
मान्य खलीफा उसे भारत का शासक स्वीकार कर लेते 
उसका विरोध करने का किसी को भी साहस नहीं होगा । 
अधिक नहीं तो मुसलमानों के विराेध का तो अन्त 
हो जावेगा। हिन्दुओं को मित्र बनाने तथा उनकी 
सहायता प्राप्त करने का तो वह खप्त भी नहीं देख सकता 
था। वे अरब भी अपनी विगत स्वाघोनता को नहीं भूले 
थे, अब भी अपने विजेताओं को देख देख कर वे ओंठ 
चबाते थे। 

ऊपर हम पहले ही कह चुके हैं कि अपने पद को 
शक्तिशाली बनाने का तथा उसे मुसलमानों की दृष्टि में 
शाख-सम्मत बनाने के लिए केवल दो ही उपाय थे। 
अल्तभिश ने देखा कि केवल एक ही का अचुसरग करना 
तथा दूसरे के। छोड़ देना डचित नहीं होगा, अतएव उसने 
दोनों उपायों का ग्रहण किया । एक ओर वह अपनी सत्ता 
स्थापित करने फे लिए प्रयत्न करने लगा, दूसरी ओर 
सन्‌ ११५२८ ६० में ख़लीफा ने उसके भारत का सम्राट्‌ मान 


ददप पूवे-सध्यकालीन भारत 


लिया। हमें इस बात का कोई पूरा प्रमाण नहीं सिलता कि 
अल्तमिश ने खल्लीफ़ा से यह स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कोई 
प्रयत्न किया था या नहीं। कुछ भी हो खत्तीफा ने अल्तमिश 
के लिए शाही पोशाक भेजा, उसे भारतीय साम्राज्य का 
सम्राटू स्वीकृत करने की सनद भेजी, और सम्राट को उसके 
उपयुक्त उपाधि भी प्रदान की । एक दिन नियुक्त किया गया 
जब अल्तमिश ने दस्वार किया तथा वहाँ उसने पोशाक तथा 
सनद अंगीकार की और वहीं एक फरमान भी पढ़ा गया, 
जिसमें खलीफा की ओर से यह घेषणा की गई थी कि “जो 
जो देश तथा समुद्र सम्राट अल्तमिश ने जीते हैं तथा 
अपने अधिकार में किये हैं उनका वह सम्राट नियुक्त किया जाता 
है ।” सम्राट्‌ ने खलीफा के दूतों के। तथा अपने अमीरों को 
शिरोपाव दिये श्रैर इस अवसर पर देहतली में बहुत आनन्द 
मनाया गया। 

राजनैतिक दृष्टि से यह घटना बहुत ही महत्त्व की है। 
ख़त्तीफा की स्वीकृति को पाकर अल्तमिश की सत्ता बढ़ गई । 
सिंहासन पर उसका अधिकार स्वीकृत हो जाने से अब 
विरोधियों का यह कहने का अवसर न रहा कि अल्तमिश 
का राज्य-सिंहासन पर काई भी अधिकार नहीं था। अपने 
फरमान के द्वारा खलीफा ने एक प्रकार से भारत के 
प्रत्येक मुसलमान का आज्ञा दी कि वे अत्तमिश तथा उसके 
उत्तराधिकारी को अपना स्वामों समझें तथा उनकी आज्ञाओं 
का पालन करें। अब अ्रल्तसमिश का विरोध करना ख़त्तीफा 


4. ईलियट आर डासन--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड २ 
पृष्ठ २४३ | 
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की आज्ञा का विरोध करने के समान था। खलीफा ने 
देहली-साम्राज्य तथा उसके सम्राटों के पद का स्वीकार करके 
उनकी न्‍्यायसंगत माना ओर अब मुसल्लमानों को अल्तमिश 
का अधिकार तथा सम्राटू-पद स्वोकार करना पढ़ा । 
अल्तमसिश ने अपने अधिकार को सुदृढ़ करने तथा 
अपने पद की सत्ता बढ़ाने के ल्िण तल्लवार का भी सहारा 
लिया । तत्लवार की सहायता से अल्त- 
मिश ने “एक पंथ, दो काज” वाली कहा- 
वत का चरिताथे किया; उसने अपने 
पद का ही सुदृढ़ नहीं किया, किन्तु 
साम्राज्य का भी शक्तिशात्ञी बनाया। साम्राज्य बहुत दूर 
दूर तक फैला हुआ था किन्तु अपने आकार के अनुरूप 
शक्ति उसमें न थो। साम्राज्य का शक्तिशाल्ली बनाने के 
लिए सम्राट का स्रच्छन्द होना अत्यावश्यक था। आधुनिक 
प्रजातन्त्र के पक्तवाले, स्वच्छुन्द शासन की भले ही निन्‍्दा करें, 
किन्तु इस बात के! वे असत्य कभी भी नहीं बता सकते 
कि प्रजातन्त्र शासन-पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो मानव- 
समाज की एक विशेष अवस्था में ही उपयुक्त होती है। 
मध्यकाल मे स्वच्छन्द शासन ही शासन का एक-मात्र उपाय 
था, और इसी पद्धति के अठुसार संगठित साम्राज्य शक्तिशाली 
देते थे | बहुत से शासक निबल् भी होते थे, और उनकी निवंत्तता 
का लोग बुरा ल्ञाभ उठाते थे किन्तु इसके लिए भी यह उपाय 
था कि वह शासक सिंहासनच्युत कर दिया जावे। भारत में 
तो विशेषतया, “यूरोपीय होली रोमन साम्राज्य”? के सम्राट के 
पद के सम्रान ही, भारतीय मुसलमान सम्राट्‌ का पद जन- 


सम्राटू के पद को 
शक्तिशाली बनाने 
के प्रयल । 
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नियुक्त था | कोई विशेष चुनाव नहीं होता था, फिर भी 
प्राय: वही व्यक्ति सम्राट्‌ बनाया जाता था जिससे कि 
सेना तथा अमीर यह आशा करते थे कि वह शान्ति-पूवक 
सुरीति से शासन कर सके तथा जो व्यक्ति साम्राज्य को 
बाह्य आक्रमण तथा आसल्तरिक विद्रोहों के क्लोकों से बचावे 
तथा इनके फन्न-स्वरूप साम्राज्य को कोई विशेष हानि न होने 
दे | इसी कारण उन दिनों भारत में खच्छन्द शासन का 
प्रवाह बहने लगा | 

प्रस्तमिश ने तत्काल्लीन राजनैतिक स्थिति देख कर यह 
निश्चित किया कि उसे खच्छुन्द बनना चाहिए। सारे 
साम्राज्य में केवल एक ही शक्ति होनी चाहिए क्‍योंकि जहाँ 
तक सत्ता एक पुरुष के हाथ सें न हावे तथा जब तक सारे 
साम्राज्य-नीति को निर्धारित करने का अधिकार एक हो व्यक्ति 
का न हो तब तक एक सुदृढ़ साम्राज्य का निमौण करना कठिन 
था। अतः सिंहासनारूढ़ होकर अल्तसिश ने तत्कालीन राज- 
नेतिक अवस्था पर पुणेतया विचार किया । मिनहउ-सू-सिराज 
के शब्दों में--जब आरामशाह मरा तब हिन्दुस्तान चार 
विभागों में विभक्त था। देहती और उसके आस पास के 
देश सुलतान शेद शमसुद्दीन ( अल्तमिश ) के हाथ में थे । 
लखनीती का प्रान्त खिलजी सुल्॒तानों के अधिकार में था। 
लाहौर का प्रान्त कभी सलिक वाजु-दू-दीन ( इ्तदौज़ ) के 
हाथ सें चला जाता ते कभी मलिक नासिरुद्दीन कुब्ेचा के 
हाथ से ते कभी सुलतान शमससुद्दीन के हाथ में |? इस 


१, इेलियट और डासन--हिस्ट्रो श्राफ इण्डिया, खण्ड र्‌,्‌ 
पृष्ठ ३०१ । 
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कारण अल्तसिश के विचारानुसार यह आवश्यक था कि 
(१) अपने प्रतिद्वन्द्रियो का दबावे, श्रार मुसलमानो-द्वारा 
जीते हुए देशों का एकच्छन्न सम्राट्‌ बने । 
(२) अपनी आज्ञा का जो लोग विरोध करे, उनके 
आज्ञाकारी बनावे | 


अल्तमिश ने अपना विरोध करनेवाले अमीरों को दवा 
दिया और देहलो, बदाऊँ, अवध, बनारस तथा सेवालिक 
पहाड़ियों के प्रान्तों पर अपना पूणे अधिकार जमा लिया | 
किन्तु उसकी सबसे बड़ा डर अपने प्रतिद्वन्द्रियों का--- 
इलदौज़ और कुबैचा का--था | 


इलदोज़ श्रौर कुबचा दोनों ही सुल्तान मुहम्मद गोरी के 
गुलाम थे। जिसः समय मुहम्मद गोरी की मृत्यु हुई उस 
समय इतलदोज़ पंजाब का स्वामी था, ओर कुबैचा सिन्ध का। 
जब कुतुब ने भारतीय साम्राज्य की नींव डाली, उस समय 
ये दोनों व्यक्ति अपने अपने प्रान्तों के खतन्त्र शांसक बन 
बैठे | इलदोज्ञ स्वाधीन हो गया अमीरों की राय से श्रौर 
गज़नी के सिंहासन पर वेठा, किन्तु शीघ्र ही ज्ञाहार फे लिए 
कतुब के साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें इलदोज़ की हार 
हुई । कुतुब ग़ज़नी तक जा पहुँचा किन्तु गजनी में पहुँचते ही 
उसने ऐश्वय और वित्ञासिता में अपना जीवन बिताना आरम्भ 
किया, जिससे अफगान अमीरों ने कुतुब का खाना किया 
और कुठुब के लौटते ही पुनः इलदौज़ञ ग्रज़नी की गद्दी पर 





१. इलियट श्रार डासन'--हिस्ट्री 'थ्राफ इण्डिया, रूण्ड २ रा, 
पृष्ठ ३२३-४ । 
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आ बैठा | परन्तु जब ख्वारीजाम के शाह ने अफगानिस्तान 
पर आक्रमण किया तब ते इलदोज् ने कुबैचा को 
हराकर लाहौर का प्रान्त ले लिया । इलदौज़ जेसे शक्तिशाली 
प्रतिद्वन्द्दो को लाहोर के समान पास के प्रान्त में रहने देना 
अट्तमिश को क्योंकर ठीक मालूम होता | सन्‌ १२१५ ई& में 
सरहद के लिए दोनों में युद्ध हुआ, इलदौज़ हारा, पकड़ 
कर देहली ज्ञाया गया। बाद में वह बदाऊँ भेज दिया गया 
और वहीं मार डाला गया। 

इलदौज़ के अधोन प्रान्तों को साम्राज्य के अन्तर्गत कर 
लिया गया | अब कुबैचा पर चढ़ाई करने की बारी आई | सन 
१२१७ ई० से उसके साथ युद्ध हुआ, कुबैचा हारा श्रौर 
उसने अट्तसिश की अधीनता स्वीकार कर ल्ी। किन्तु 
कुबैचा को पूणतया नष्ट किये बिना अल्तसिश को कहाँ चेन 
पड़ सकती थी ९ ल्ञेकिन कोई दस वष बाद ही सन्‌ १२२७ 
ई० में वह अपनी मनोकामना पूणे कर सका। उस सात 
ख्वारोजाम के शाह की सेता मंगोलों के हाथों हार कर 
भागती हुई सिंध मे पहुँची । जब कुबेचा ने शाह की इस सेना 
को हराकर सिन्ध से भगा दिया, तब ते अल्तमिश ने उसे 
शरण दी, और उनकी सहायता करने के मिस से उसने कुबैचा 
पर आक्रमण किया। अल्तमिश के आगमन का हाल सुनकर 
कुबेचा अपना सारा कोष लेकर बख़र के किल्ते में चला गया। 
अल्तमिश ने इधर उच्छ के किले का घेरा डाला और कोई 
तीन मास में उसे ले लिया, तब ते कुबैचा बहुत ही हतेत्साह 
होा। गया और सन्धि करने के लिए अपने लड़के को 
अल्तमिश के पास भेजा | किन्तु अल्तमिश ने कुबैचा के लड़के को 
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कैद कर लिया । अब ते कुबेचा को सबंत्र निराशा ही निराशा 
देख पड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद वह इब जाने से 
मर गया । वह केसे इबा--नाव के उल्नट जाने से डूबा या 
आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद पड़ा--इस विषय पर 
काई भी निश्चित मत नहीं दिया जा सकता क्योंकि तबकाठ- 
इ-सासिरी में दोनों ही बातों का उल्लेख किया गया है। 
कुछ भी हो कुवैचा की झत्यु से अल्तसिश की एक बड़ी विपत्ति 
का अन्त हो गयां। 

अपने दे बड़े बड़े प्रतिद्वन्द्रियों फो नष्ट करके अल्तमिश 
खिलजियों की शक्ति नष्ट करने चत्ना | केवल्त लखनीती का ही 
प्रान्त ख़िलजियों के अधिकार में था। कछुतुब की खत्यु के 
अनन्तर  खिलजियों ने स्वाघधीनता की घोषणा कर दो। 
अलीमदेन ने अज्ञाउद्दीन? नाम धारण करके अपने का एक 
स्व॒तन्त्र सुलतान घोषित किया। खुतब्रा भी उसो के नाम से 
पढ़ा जाने ल्गा। अपने नाम के सिक्‍के भी जारी किये । 
गयासुद्दीन ने भी अलीमदेन का अनुकरण किया। जाज़नगर, 
तिरहुत, गौड़ आदि देश उसने जीत लिये | सन्‌ १५२४ ई० 
में अल्तमिश ने इनके विरुद्ध सेना भेजी, और उन्होंने उसको 
अधीनता स्वीकार कर ली, किन्तु ज्योंही शाही सेना लौट 
गई, ख़िलजियों ने विहार में नियुक्त शाही सूबेदार को निकाल 
बाहर किया। अवध का सूबेदार नासिरुद्दीन महमूदशाह 
सेना लेकर चढ़ आया; गयासुद्दीन के साथ उसका युद्ध हुआ, 
जिसमें गयासुद्दीव मारा गया | खिलजी अमीर कैद कर लिये 
गये, सारा देश जीतकर देहली के साम्राज्य के अन्त्गेद कर 
लिया गया । किन्तु कुछ ही वर्षो के अनन्तर ज्योही नासिरुद्दीन 
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सरा, पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस बार अटल्तमिश 
स्वयम्‌ चढ़ आया, सारे ह्रांत में शांति स्थापित की, और सलिक 
अल्ाउद्दीन जानी को सूवेदार नियुक्त किया। इस प्रकार अल्त- 
सिश ने भारत में मुसलमानों-द्वारा जीते गये प्रान्त में अपना 
एकच्छनत्र अधिकार जमाया | 

ज्ञब अल्तसिश अपनो सत्ता स्थापित करने में लगा 
हुआ था, भारत पर आनेवाली एक महान विपत्ति के 
बादल उत्तर-पश्चिमीय दिशा में उमड़ 
रहे थे। दूर से आती हुई घटा में 
चपला की चमचमाहट दिखाई देने 
लगी थो, श्र बादलों का घोर गर्जन भी सुनाई पड़ने 
लगा था। यह आपत्ति थो, “चंगरेज़खाँ का आक्रमण |” 
मड्डोल चंगेज़ के सेनापतित्व में समस्त मध्य एशिया को रौंद 
रहे थे। मड्ढोल बहुत ही निर्देयी थे, और चड्ढेज़ ऋ्रता में 
भी सबसे बाजी सारता था। बुखारा मे उसने भयंकर 
सारकाट भमचाई, और उसके आक्रमण-फलस्वरूप ख्वारी 
जाम साम्राज्य - नष्ट हो गया । ख्वारीज्ञाम का अन्तिस 
शाह, जल्लालुद्दीन, मड़ोल्ों के भीषण प्रवाह से डर कर 
भागा। उसने सिनन्‍ध नदी के तीर पर उनसे युद्ध करने की 
तैयारियाँ कीं, अल्तमिश के पास देहली में रहने के 
लिए स्थान भी मॉगा । परन्तु अल्तमिश जानता 
था कि जलालुद्दीव को शरण देना, चंगेज़ को भारत पर 
आक्रमण करने के लिए आमन्त्रित करने के समान है । 
अतः अल्तमिश ने उत्तर दिया कि देहली की आबोहवा उसे 
मुआफिक नहीं आवेगी श्रौर ज्क्ञालुद्दीन के दूत का मरवा 


चंगेज़र्सा के आक्रमण 
का भय | 
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डाला | सिन्धु के तट पर भीषण युद्ध हुआ, एक बार तो 
जलालुद्दीन ने मड्ोलों की सेना के मध्यभाग में गड़बड़ी पैदा 
कर हो दी किन्तु अन्त में उसको मुंह की खानी पड़ी। 
तब ते जल्लालुद्दोन अपनी स्त्रियों तथा बच्चो का छोड़ कर भागा । 
क्यों कर जलालुद्दीन पुन: इराक पहुँचा, इस विषय पर निश्चित 
रीति से कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह बात अवश्य सत्य 
है कि जलालुद्दीन बिना अ्रधिक गड़बड़ मचाये भारत से रवाना 
हो। गया। केवल एक ही वात उल्लेखनीय है कि कुबैचा के 
हाथों जतल्लालुद्दीन की हार का बहाना करके अल्तमिश ने 
कुबैचा को नष्ठ कर दिया। 
चंगेरुख़ों का भो इरादा बदल गया, उसकी आँखें 
पश्विस को ओर ल्ञगी हुई थीं, इधर मद्गीलों को भारत को 
गरम आबोहवा सहन नहीं हुई, अतः भड्डोलों का प्रवाह 
लौट गया, भारत पर झाते हुए एक विध्वंसकारी तूफान की 
गति बदल गई। आपत्ति की काली घटा चढ़ने लगी थो, 
किन्तु ऊपर तक नही पहुँची । गड़गड़ाहट बहुत हुई, किन्तु 
एक कोने में चढ़ कर लोट गई । जिस शीखघ्रता के 
साथ यह घटा चढ़ी घी, उसी जल्दी के साथ उत्तर भी गई । 
अगर चढ़ आती ते क्या होता, भारत का क्‍या हानि सहनी 
पड़ती, उसका कौन अन्दाज़ा लगा सकता है ? 
चंगेज़ लौट गया, किन्तु कई मड़ोल अफगानिस्तान आदि 
प्रदेशों में बस गये । एक बार उन्हें भारत की राह का पता 
लग गया अब वे आगामी सविष्य में भारत पर निरन्तर 
आक्रमण करने लगे । मड़ोलों के आक्रमणो का भारतीय 
सम्राटों की नीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आगामी सम्राटों फे 
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लिए उत्तर-पश्चिसीय सीमसान्‍्त-प्रदेशों की रत्ता करना एक 
सहत्त्व का प्रश्न हो! गया | 
अल्तमिश ने उत्तरी भारत पर अपनी सत्ता जमा ली; प्राय: 
सारे उत्तरी प्रदेश जीत लिये गये, अब न ते। कोई प्रदिद्वन्द्दी 
रहा और न कोई महत्त्व का विरोधी, 
अन्तिम अश्न। बाह्य आक्रमणों का डर भी न रहा। 
साम्राज्य की वृद्धि 
कलम खलीफा की ओर से ख़िल्अत पाने के 
कारण उसका शासन अधिक सुदृढ़ हो 
गया । अब अदल्तसिश मे अपना साम्राज्य बढ़ाने की 
साची । 
सन्‌ १२२६ ई० में रणथम्मोर का किला जीत लिया 
गया और दूसरे ही साल सिवालिक पहाड़ियों मे स्थित 
सण्डोर का किला भी हस्तगत कर लिया गया। किन्तु सन 
१६५३० ईं० के अनन्तर उसने दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य 
बढ़ाने के ज्षिण निरन्तर प्रयत्वत किये। सन १२३१ ई० में 
गालियर पर धावा किया और किले का घेरा डाला | मंगलदेव 
ने किले की रक्षा करना आरम्भ की; और कोई ग्यारह 
सास तक वह सफलतापूर्वक सासना कर सका, किन्तु अन्त 
में एक दिन राज्नि के समय भाग निकत्ञा। मंगलदेव के 
कई सेनिकों को रुत्यु-दण्ड दिया गया और इस किले का 
पूरे प्रबन्ध किया गया | सन्‌ १२३१ ३० में मालवे पर चढ़ाई 
की । मिसन का किला जीत लिया, वहाँ का कोई ३०० वर्ष 
का पुराना एक मन्दिर नष्ट कर दिया गया। वहाँ से सम्राट 
उज्जेन की ओर बढ़ा और उसे भी शीघ्र ही हस्तगत कर 
लिया। “यहाँ महाकाली का एक मन्दिर तथा सम्राट 
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विक्रमादित्य की एक मूतचि थी। महाकाली की पत्थर की 
सूत्ति तथा अन्य तॉबे को मूर्तियों कं सम्राट्‌ देहली ले 
गया |”? 


अन्तिस बार सम्राट ने सन्‌ १२३५ ई० में बनियाँ पर 
धावा मारा, किन्तु शीघ्र हो वह बीमार हो गया और इसी 
कारण उसे ल्लौट आना पड़ा | “कोई २५ वर्ष तक लगातार 
युद्ध करते करते अब अल्तमिश की शक्ति इतनी कज्षीण हो गई 
थी कि वह बन्द पालकी में लेटा हुआ देहलो को लौदा। 
ज्योतिषियों तथा हकीमें ने बहुत प्रयत्न किये किन्तु ज्यों ज्यों 
दवा की गई, मज़े बढता ही गया और अन्त मे सन्‌ १२३५ 
ई० में अपने महल ही में वह इस लोक के छोड़ दूसरे लोक 
का सिधारा |” 


इस प्रकार कठिन परिश्रम करके अल्तमिश ने साम्राज्य का 
नींव डाली। अटल्तमिश ही भारतीय मुस्लिम सामाज्य 
का सच्चा संस्थापक्र था। इसी कारण हम प्रोफेसर 
ईश्वरीप्रसाद के इस कथन से पूणेतवा सहमत हैं कि-- 
“गुलाम सम्राटों मे अल्तमिश ही सबसे महान था |? 

यदि यहीं अपना विवरण समाप्त कर द ते हम लेन- 
पूल के इस कथन को कि “मध्यकालीन भारतवप का इतिहास 
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२, ईश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ट १४६ | 
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तत्कालीन बादशाह, उनकी राजसभाओ, तथा उनके युद्धों ही 
का चिट्ठा है, उसमे जातीय जीवन के 
हिन्दू-मुस्लिस सभ्यता बाय 
का संघर्षण तथा विकास तथा हास आदि बातों का 
सम्मिश्रण । नवीन विवरण नहीं है, पशोतया चरिताथे 
सभ्यता का ग्रादुर्भाव। करेंगे मर 
करेंगे। जब लेनपूल्न साहब उपरोक्त 
वाक्य लिख रहे थे, तब वे इस बात को भूल गये थे कि भारत 
भी अन्य राष्ट्रों के समान एक राष्ट्र है तथा उसकी सभ्यता मे 
भी परिवर्तन होता है। यदि भारतवष के इतिहास का ठीक 
ठीक रीति से अध्ययन किया जाय ते यह स्पष्ट देख पड़ता 
है कि मध्यकाल में भी भारतीय सामाजिक जीवन तथा सम्यता 
में निरन्तर परिवतैन हुए हैं। अल्तमिश के शासनकाल से 
ये परिवतेन अदृष्ट रूप से प्रारम्भ हुए थे। 
हम ऊपर इस बात का विवरण दे चुके हैं कि अल्तसिश 
ने क्योंकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित किया। किन्तु 
इन घटनाओं का भारत के राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन पर 
उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, जितना कि इस समय प्रारम्भ 
होनेवाले कई अदृष्ट परिवर्तनों का पड़ा । अल्तमिश को 
सारतीय इतिहास में एक अपूब स्थान प्राप्त है। उसका 
शासनकाल भारतीय समाज के इतिहास का एक विशेष महत्त 
का अध्याय है। अल्तमिश के शासनकाल को विशेषता उसकी 
विजयों तथा उसकी साम्राज्य-स्थापना के कारण नहीं है, क्योंकि 
समय के साथ वह साम्राज्य नष्ट हो गया और आज अल्तमिश 
के उन दिनों की याद दिलाने के लिए कुछ भग्न खण्डहरों 
के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है, किन्तु अल्तमिश का 
शासनकाल अपनी एक दूसरी ही प्रकार की विजय के लिए 
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प्रसिद्ध है। इस विजय-विशेष के चिहों का सिटाना असम्भव 
के समान है । यह विजय सभ्यता की विजय थी । 

जब अरबों की विजय के समय प्रथम वार मुस्तिम-विचार- 
शैली तथा सभ्यता का हिन्दू-विचार-शैली श्रौर सभ्यता के 
साथ संघषेणश हुआ, उस ससय भारत का पतन नहीं हुआ 
था। विजयी होकर भी अरबों ने सभ्यता, विद्या आदि 
के लिए भारत के सम्मुख मस्तक भ्ुकाया। अरब की 
सभ्यता ने नत-मस्तक होकर भारत की सभ्यता से पाठ 
पढ़ा । प्रथम संघषंण के समय पाश्चात्य देशों ने भारत को 
अपना गुरु माना और अपने प्रारम्भिक दिनों मे दाशनिक 
तथा धामिक आदर्शों के विकास में इस्ताम-धर्म ने भारतीय 
आदशों को ग्रहण किया। परन्तु अरबो-सभ्यता का भारतीय 
सभ्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। 

महमूद गज़नी के समय में भी भारतीय सभ्यता पर मुस्लिम 
सभ्यता का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। महमूद ने कई 
आक्रमण किये किन्तु प्रत्येक बार आऑँधो की नाई दल्ल-बादल 
लिये वह भारत पर चढ़ आता और उसी प्रकार लूट-खसेट 
कर लोट जाता था। महमूद के समय में पंजाब के धोड़े से 
भाग के अतिरिक्त कहीं भी मुसलमानों ने अपना साम्राज्य नहीं 
जमाया | पुनः उस समय भारत में मुसलमान भी नहीं 
आ बसे थे; अतः ऐसे समय दोनों सभ्यताओं का कुछ भी 
पारस्परिक प्रभाव पड़ना असम्भव था। 

किन्तु जब मुहम्मद गोरी ने आक्रमण किये और कुतुब 
के सेनापतित्व में जब समस्त उत्तरी भारत पर अपना 
अधिकार जमा लिया गया, तव मुसलमान सर्वत्र फैल गये | 
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वे एक नूतन सभ्यता तथा धर्म के प्रचारक थे; उनके 
राजनैतिक तथा धामिक विचार श्रौर उनके आदश भारत के 
लिए एक अनोखी वस्तु थो। उन्त पर प्राथमिक काल्न में 
भारतीय विचारों का प्रभाव पड़ा था, किन्तु इन विचारों का 
ऐसा सम्मिश्रण हा गया, नये ढॉचे में ऐसे ढल गये, कि 
अब उन्हें भारतोय कहना उचित नहीं । सभ्यता के इतिहास 
का जो ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, उन्हें यह स्पष्टलया देख 
पड़ता है कि प्रारम्भिक दिलों में मुस्तिम सम्यता पर भारतीय 
सभ्यता का क्‍या प्रभाव पड़ा था। किन्तु जब मस्लिम सभ्यता 
के साथ द्वितीय बार संघषण हुआ उस समय जो जो भारतीय 
विचार इस्ताम-धर्मे मे समाविष्ट हो चुके थे वे भारतीय 
होकर भी पराये हो गये । इधर भारतीय सम्यता का भी 
पतन होने लगा । मुसलमानों के आगमन से इस पतलनोन्मुख 
सभ्यता का भीषण ठेस लगी | अत: जब भारतोय समाज में 
सुसल्मान घुस पड़े तथा उन्तके साथ निरन्तर सहवास 
होने लगा ते भारतीय समाज पर सुस्लिस सभ्यता का 
अद्ृश्यरूपेण प्रभाव पड़ने जगा और भारतोय आदर्शो' तथा 
विचार-धारा में धोरे धीरे परिवर्तन होने लगे। 

मुसलमानों के पहले जितने भी आक्रमणकारों भारत मे आ 
बसे थे, उनका धर्म न ते। इस्ताम का सा सरल और स्पष्ट था श्र 
न उनका राजनैतिक संगठन ही इतना सुदृढ़ था अतः आते हो 
वे विशाल भारतीय समाज में समा गये और अब उनके विशेष 
इतिहास का पता भी नहीं क़्गता। परन्तु हिन्दू-समाज 
मुसलमानों फो अपने अंचल में ज्ञीन नहीं कर सका। इस 
विशेषता के कई कारण थे। मुसलमानों का संगठन सुदृढ़ 
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था। उनका धर्म सरल तथा स्पष्ट था और उनमें नवीन 
घमे का जोश तथा धामिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई 
थी । अन्तिम किन्तु सबसे महत्व का कारण यह था कि 
हिन्दू-धर्मं तथा समाज संकीणें हो गये थे, वे पतन की ओर 
बड़े वेग से दोड़ रहे थे, उनकी शक्ति ज्ञीण हो रही थी, अतः 
अन्य आक्रमणकारियों के समान मुसलमानों को भो अपनो 
विशाल देह में समाविष्ट करने की शक्ति हिन्दू-समाज तथा 
हिन्दू-धम में नहीं रह गई थी । इसी कारण भारत में प्रथम 
बार दो भिन्न भिन्न सभ्यताएं तथा पूर्णरूपेण विपरीत दो 
विभिन्न धमे साथ ही साथ रहने लगे। इन दोनों समभ्यताश्रों 
में जो भेद था वह स्पष्टतया दिखाई दे रहा था, ये दोनों एक 
दूसरे से पूणेत्या विपरीत थीं। अत: यह असम्भव था 
कि सम्पर्क होने पर॑ भी दोनों एक दूसरे के प्रभाव से प्रभा- 
वान्वित न हों। यह प्रभाव कुतुब के शासनकाल मे प्रारम्भ 
हुआ था किन्तु अल्तमिश के समय यह बहुत छुछ बढ़ 
गया था और इसकी गति भी बढ़ रही थी। अल्तमिश 
ने मुस्तिम साम्राज्य का सुदृढ़ किया, अत: अब इस दोनों 
समभ्यताओं का संघरषंण होने लगा, ये पारस्परिक प्रभाव 
अल्तमिश के शासनकाल में स्पष्टटया दृष्टिगांचर होने लगे। 
इसी कारण अल्तमिश के शासन-काल 
का ग किन ली का भारत की हो नहीं, किन्तु संसार की 
धाराओं में आरम्भ सशभ्यताओं के इतिहास में एक महत्त- 
डे पुणे स्थान श्राप्त है। दोनों धर्मो' का 
सम्पर्क तथा सभ्यताओं फे सम्मिश्रण का प्रभाव तीन-चार 
भिन्न भिन्न धाराओं में दृष्टिगोचर होता हे । 
ए का 
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प्रथम ते यह प्रभाव कल्ला में स्पष्टटया देख पड़ता है। 
मुसल्लमान स्वयं कला में इतने दक्त नथे, किन्तु मुसलमान 
सम्रा्टों में इतनी बुद्धि अवश्य थी कि 
उन्होंने भारतोय सभ्यता को उसके 
आदर्शो' तथा शेैज्ञी का समूल नष्ट नहीं किया। उन्होंने 
इन्हें अपने धामिक विचारों तथा आदरशी के ढॉचे मे 
ढाला और अपने जीवन को सुखमय तथा अपने विचारों 
को पूर्णतया प्रदर्शित करने के प्रयत्नों में अनजाने 
ही एक नवीन भारतीय शै्षी को जन्‍म दिया। यह 
स्वाभाविक ही था कि उन्होंने हिन्दू कारीगरों को 
इस्तास-घरम के नियम तथा विधियों का पालन करने के लिए 
बाध्य किया और इस प्रकार अज्ञातरूपेण भारतीय कला को 
नवीन स्वरूप देकर नूतन माग पर अग्रसर किया तथा उसकी 
उन्नति में सहायता दी। यह प्रवाह प्रथम बार स्पष्ट रीति 
से अल्तसिश के शासन-काल से प्रवाहित हुआ | उसके समय 
सें बने हुए मीनार, मसजिदें आदि इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं कि भारतीय शिल्पकारों ने अपने नवीन विजेताओं के 
आदर्शो का परिपालन करना आरम्म कर दिया था । कक्षा 
भारतीय हो थी, केबल उसमें नवीन आत्मा का संचार हुआ | 
भारतीय शिल्पकार हो नवीन शैली के कर्ता थे; उन्होंने 
प्राचीन शैल्ली का इप्त रीति से परिवर्तित कर दिया कि नवीन 
विचारों का उनमें समावेश हो सके, तथा नवीन आदर्शो' 
का पालन किया जा सके। अल्तमसिश का शासनकाल 


(श्र) कला | 
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ही कला के इतिहास में इस भारतीय मुस्लिम-शैज्ी का जन्म- 
काल है | 

दूसरा प्रभाव साहित्य पर पड़ा | यद्यपि हिन्दो भाषा का 
आरम्भ काई ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से गिना जाता है, 
किन्तु मुसलमानों के भारत मे बस जाने 
पर इस भाषा ने एक विशेष स्वरूप 
ग्रहण करना प्रारम्भ किया। सिश्रबन्धुओं के कथनालुसार 
इस समय “क्रम से हिन्दी भाषा विकसित होते होते नये रूप 
में आने लगी थी और चन्द की भाषा से वह प्रथक्न॒ देख पड़ती 
है। अतः इन कवियों के साथ (मोहनलाल द्विज संवत्‌ 
१२४७, आदि) प्राचीन हिन्दी का द्वितीय समय आरम्भ 
हाता है |” यह स्पष्ट है कि मुसलमानों के सम्पर्क 
से भाषा पर भी प्रभाव पड़ रहा था श्रार अल्तमिश के दिलों 
में ही उस प्रवाह का आरन्भ हुआ था जो अमीर खुसरो 
की ज्षेखनी से व्यक्त हुआ। इन्हीं दिनों हिन्दी भाषा 
पर फारसी भाषा का वह प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप एक 
नवीन शै्ली का उद्गम हुआ, जिसका प्रथम उपयोग अमीर 
ख़ुसरों ने किया तथा जो “खड़ी बोली” कहाई। णह सी 
कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि अद्तसिश के समय में ही 
उदू भाषा का जन्म होने लगा था। भारतीयों की हिन्दी तथा 
मुसलमानों की फारसी भाषा के सम्मिश्रण के परिणाम- 
स्वरूप एक सम्मिश्रिव नूतन भाषा का उद्गस हुआ जो “उदू? 


(व) साहित्य । 


१ मिश्रबन्धु+--मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, द्वितीय संस्करण, 
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या “पड़ाव की भाषा? कहलाने लगी। जब से भारत में 
मुसलमान बस गये तथा उनका भारतीय प्रजा से सम्पर्क 
होने लगा तब से हो इस भाषा के उद्धव का प्रारम्भ हुआ। 
अमीर झुसरों ने जब साहित्य में उदू-भाषा का प्रयोग किया 
तब यह रपष्ट हो गया कि इस भाषा का विकास हो रहा था 
श्र इसके साहित्य की धारा वहने लगी थी । यद्यपि बल्वन 
के शासनकाल में अमीर ,ख़ुसरो ने उदू -भाषा को! अपनाया, 
किन्तु यह स्पष्ट है कि इस भाषा का जन्मकाल अल्तमिश का 
शासनकाल हो समभ्ा जाना चाहिए | 

तीसरा प्रभाव दोनों धर्मों में होनेवाले परिवतेनों से 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। इस बात का हम पहले द्वी 
उल्लेख कर चुके हैं कि भारतीय इस्लाम- 
धमे का उसकी जन्‍्म-भूसि से कोई 
सम्पक नहीं रहा, अतः यहाँ इस्लाम-घधर्म अपने एक 
नये हो स्वरूप मे विकसित होने जगा । देवेल के शब्दों में 
“भारतीय इस्स।म-घे, प्रारम्भिक इस्ताम-धम से इतना विभिन्न 
है| गया कि वग॒दाद या केरो-निवासी इस्लास-धं के धुरन्धर 
विद्वानों को तुलना करने पर भारतीय इस्लास-घर्म में तथा 
अन्य विधर्मो' में अधिक सेद नही प्रतोत होता”? | अल्तमसिश 
के समय में ही प्रथम बार भारतीय मुसलमानों का अन्यदेशीय 
मुसलमानों से सम्बन्ध-विच्छेद छुआ। यद्यपि विद्वानों, 
यात्रियों तथा सैनिकों का आना ज्ञाना दोता रहा, किन्तु फिर 
भी जब से भारत में स्व॒तन्त्र मुस्तिम साम्राज्य की स्थापना हुई 


(स)घामिक परिवर्तन | 
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तब से भारतीय मुसलमानों का अन्य देशीय मुसलमानों के 
साथ कोई भी राजनैतिक सम्बन्ध नहीं रह गया। पुन: 
चंगेज्ञ के आक्रमण ने भारतोय साम्राज्य के पड़ोसी मुस्लिम 
राज्यों का नष्ट करके भारतीय मुसल्लमानों को सुस्तिम 
सभ्यता तथा धरम के विकास के स्थानों से सब प्रकार से 
विच्छिन्न कर दिया। इधर भारत में हिन्दू-धर्म संकीण 
हो गया, आत्म-रक्षा तथा अपने अपने अस्तित्व का बनाये 
रखने के लिए हिन्दुओं ने अपने जातीय बन्धन तथा धार्मिक 
विचारों का कड़ा कर दिया। उत्तरी भारत के हिन्दू 
राज्यो के नष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मण संरक्षणा्थ सुदूर दक्तिण 
देशों को भाग गये और दक्षिणी भारत मे आया को 
सभ्यता का फैलाया, तथा उसे विकसित होने मे सहायता 
दी । इन विद्वानों के दक्षिण जाने का एक दूसरा प्रभाव 
यह भी पड़ा कि कुछ काल के अनन्तर सुदूर दक्षिण मे 
भक्तिमाग का प्रारम्भ हुआ। ऊपरी दृष्टि से यद्यपि मुसल- 
मानों द्वारा उत्तरी भारत-विजय मे तथा दक्षिण में भक्तिमार्ग के 
प्रारम्भ मे कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता है किन्तु यदि 
सूच्मरूप से विचार किया जावे ते इन दो घटनाओं मे 
बहुत सम्बन्ध है। प्रोफेसर ईश्वरीप्रसाद भी लिखते हैं कि-- 
“राज्यशासन-सन्‍्बन्धी सांसारिक बातों से कोई सम्बम्ध न 
रहने के कारण अब हिन्दुओ को बुद्धि धामिक बातों मे प्रस्फुटित 
होने लगी और सुधारको के नये नये दल निकले ......... 7 





१, ईशभ्वरीप्रसाद+--मेडीवल इृण्डिया द्वितीय संस्करण, एृष्ठ €२७। 


२. १9 9) १2 १9 प्र 39. $9 


८६ परवे-मध्यकालीन भारत 


यह बात सत्य है कि ये सब प्रभाव समय के साथ धीरे 
धीरे प्रस्कुटित होंने लगे, किन्तु इस बात से कोई भी व्यक्ति 
इनकार नहीं कर सकता कि उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य 
की सुदृढ़ नींव जमने के साथ हो धीरे धीरे ये परिवतैन होने 
लगे थे । 

चौथा प्रभाव शासन-प्रणाली पर पड़ा। भारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित करते ही मुसलमानों को प्रतीत हुआ कि 
देश-कालानुसार उन्हें भी अपने राज- 
नेतिक आदर्शों तथा शासनपद्धति से 
अनेक परिवरतन करने पढ़ेंगे। भारत की सौगालिक, राज- 
नैतिक तथा सामाजिक दशा के उपयुक्त अपने आदर्शों को 
बनाना उन्हें अत्यावश्यक प्रतेत हुआ। भारतीय साम्राज्य 
के शासनाथे उन्होने भारतीय पद्धति को ही ग्रहण किया। 
यद्यपि यह पद्धति उनके लिए विदेशीय विचारों तथा आदर्शो' 
पर स्थित थी, फिर भी मुसलमानों को यह उचित प्रतीत हुआ 
कि उसमें अधिक परिवर्तित न करें [” इस बविचितन्न 
सम्मिश्रण के फल्लस्ररूप प्रारम्भ में इस पद्धति से कई दोष 
तथा वुराश्यों उत्पन्न दागई' किन्तु समय के साथ ही वह 
धीरे धीरे परिष्कृत होगई तथा विऋसित होकर मुगल- 
काल में अपने पूण्े स्वरूप को प्राप्त हुई | इस सम्मिश्रित पद्धति 
का उद्बम अल्तमिश के ही काल सें हुआ था । ज्यों ज्यों वह 
मुसलमानों की यत्र तत्र बिखरी हुई शक्तियों का एकत्रित करके 
साम्राज्य को निर्माण करने ज्गा, त्यों त्यों उसे यह 


१, हेवेल:--हिस्ट्री आफ दी आयनरूलझ्ल इन इण्डिया, 
एष्ट रेशम) 


(ड) शासन-प्रणाली 


मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना पर 


अत्यावश्यक प्रतीव हुआ कि शासन को सुसंगठित करने के 
लिए एक पद्धति निश्चित करनी पड़ेगी। बहुत कुछ 
सेोच-विचार करके उसने एक सरल तथा उपयुक्त पद्धति 
ढूँढ़ निकाली, जे! भारतीय पद्धति का ही एक परिवतित 
रूप थी । अल्तमिश के शासन-काल में इस सम्सिश्रित- 
पद्धति का उद्बम हुआ। साम्राज्य-सम्बन्धी उनके विचारों 
में, आदर्शी .में तथा उनके प्रयोगों में कहाँ तक परिवर्तन 
हुए इस बात का उल्लेख हम तीसरे अध्याय में ही कर 
चुके हैं । 


अन्तिम ज्ञेय प्रभाव भारत के आधिक संगठन पर पड़ा | 

अल्तमसिश ने भारत में अरबी सिक्कों का प्रचार करके देश के 

+. आधिक संगठन में क्रान्ति कर दी। 

(च) नवीन सुद्ाए भारत में अब नये नये सिक्‍के चले 

तथा अआधिक 

परिवर्तन इनका सान तथा परिमाण विलकुल 

ही विभिन्न था। अल्तमिश फे इस 

परिवतेन से मध्यकालीन मुसलमानो बादशाहों के सिक्ों का 

इतिहास प्रारम्भ द्ोता है। उसने प्रथम बार १७५ ग्रेन के 

तैल का चॉदी का टंका चलाया जो बाद में भारत का 
प्रामाणिक सिका ( 50870274 ८०४ ) हो गया । 


इस प्रकार भारत में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे थे, राजनैतिक 
क्षेत्र के साथ भारत के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी 
क्रान्ति के चिह दिखाई पड़ रहे थे। अल्तमिश के शासन- 
काल में केवल भारतीय मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना ही 
नहीं हुई किन्तु एक नूतन भारतीय मुस्लिम सभ्यता का भी 


पद पव-मध्यकालोल भारत 


उद्बम होने लगा। एक नवीन सम्सिश्रित सभ्यता का धोरे 
धीरे प्रादुर्साव हुआ। नूतन राजनीति प्रारम्भ हुई और 
मुस्तिम आदर्शों पर भारत की स्पष्ट ओर अमिट छाप लग गई। 
भारतीय सभ्यता के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारम्भ 
हुआ । 


+39]69॥/प्राध्वा (॥07॥8५8 


हि" 


बलबन-परिवतेन-काल । 


राष्ट्रीय जीवन का प्रवाह निरन्तर बहता रहता है। किन्तु 
काल के साथ उस प्रवाह की गति में, उसके स्वरूप आदि 
में, निरल्तर परिवततेन होता जाता है। भिन्न मिन्न समय 
की विभिन्नताओं में भो एकता पाई जाती है, और इसी एकता 
से प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास गुंथा रहता है। राष्ट्र के 
इतिहास मे समय समय पर पाई जानेवाली विभिन्नता के 
आधार पर इतिहांसकार उस राष्ट्र के इतिहास का भिन्न भिन्न 
कालों मे विभक्त करते हैं। प्रोफ़ंसर इश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि 
“राष्ट्र के इतिहास में एक साथ ही महान परिवर्तन बहुत कस 
होते हैं, और एक काल धोरे धीरे अदृष्ट रीति से दूसरे 
काल मे परिणत हो जाता है । प्रायः ऐसा होता है 
कि परिवर्तन-काल मे उन मह्त्त्व-पूर्ण परिवर्तनों के कर्ता, 
राष्ट्रीय इतिहास के वे नाव्यकार, स्वयं अपने काये का महत्त्व 
नहीं जानते । एक क्रान्ति सी हो जाती है, हमारी राजनतिक 
तथा सामाजिक दशा में परिवतैन हो जाता है ५८ » हमारे 
विचार और आदशे, नये काल के अनुसार नये ढॉचे मे ढलने 
लगते हैं फिर भी हम यह नहीं जान पाते हैं कि जिस महीतल 
पर हम खड़े हैं, उसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है और 
शायद हम ही उस परिवतेन के कर्ता हैं। हम अनजाने ही 
महान क्रान्तियों के कारण तथा कर्ता बन जाते हैं, और फिर 


दर पूव-सध्यकालीन भारत 


भी कदाचित्‌ ही हमें उस महान प्रभाव का पता लगता 
है, जे समकालीन इतिहास पर पड़ता है, तथा काल का 
जो महान प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसका भो हमे पता 
नहीं लगता, |?? 


पुन: जब इस प्रकार क्रमश: होनेवाली शान्त क्रान्तियाँ 
होती हैं, उस समय हम निमश्चितरूपेण यह नहीं कह सकते कि 
किस समय प्राचीन काल का अन्त हुआ 
तथा कहों से नवीन काल प्रारम्भ होता 
है । ये परिवर्तन इतने धीरे तथा अदृश्यरीति से होते हैं कि 
हम उनके प्रारम्भ होने की तिथि निम्।वित नहीं कर सकते । 
किन्हीं अज्ञात कारणों से परिवतेन का आरम्भ हो जाता हे, 
श्रौर धीरे धीरे चलता हो जाता है; प्राचीन चिह्न तथा प्राचीन 
पद्धतियों मिटने लगती है और दिनोंदिन नवीन पद्धतियां 
स्पष्टतर द्वोने लगती हैं, अत: जिस काल में समाज में परिवर्तन 
द्वोता है, जब सम्राज विकास को अग्रसर होता है, उस काल 
की गणना किस कात्त में---प्राचीन या नवीन में--की जानी 
चाहिए, यह हम नहीं बता सकते । परिवरतन-काल में प्राचीन 
तथा नवीन विचारों का विचिन्न सम्सिश्रण होता है। इसी 
कारण ऐसे काल में शासन करनेवाले शासकों के शासनकाल 
की किसी काल-विशेष में गणना नहीं की जा सकती । उनकी 
नीति में नवीन विचारों तथा नवीनकाल का प्रभाव होने लगता 
है। किन्तु फिर भी उनकी पद्धति, का्ये-शैल्ली, वही प्राचीन ही 


परिवर्तन-काल । 


$ .इंश्वरीप्रसाद:--सेडीवज्ष इण्डिया द्वितीय संस्करण, इटोड- 
वशन, पृष्ठ ($) 
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होतो है। ऐसे सम्राट नृतन प्रकार से विचार करते है, किन्तु 
उनके काये करने को पद्धति प्राय: बहो पुरातन ही रहती है। 
बलबन का शासनकाल, सवथाभावेन ऐसे ही परिवर्तन काल 
का एक अच्छा उदाहरण है। प्रारम्भिक मुस्लिम साम्राज्य 
की शासननीति फारस आदि देशो की नीति से बहुत 
ही थोड़ी विभिन्न थी, किन्तु अल्तमिश के शासनकाल से ही 
भारतीय परिस्थिति का प्रभाव दिखाई पड़ने लगा था। भारत 
के देश, काल तथा प्राचीन सभ्यता के प्रभाव से मुस्लिम 
शासक तथा उनकी नीति प्रभावान्वित हुए बिना नहीं रह 
सके और इस प्रभाव के फलस्वरूप जो परिवतन हो रहे 
थे वे बलबन के शासनकाल मे धीरे धीरे स्पष्टतर होते गये । 
बलबन की नीति में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने ल्गा। 
उसकी काये-पद्धति तथा नीति में हम प्राचीन तथा नूतन दोनों 
प्रभावों का सम्मिश्रण पाते हैं। बत्बन के शासनकाल मे 
परिवर्तन हुआ ओर धीरे धीरे सेना-प्रधान शासन उन्नत्ति- 
शील स्वच्छन्द शासन मे परिणत हो गया। 
बलबन का शासन-काल मुस्लिम साम्राज्य तथा भारत 
मे मुस्तिम राजनीति के विकास को 
विशेष रूप से प्रदर्शित करता है | प्रथम 
५७७ 4० ते शासकों के विचारों तथा साम्राज्य 
की नीति में परिवर्तन हुआ । भारत इस्लाम की जन्मभूमि 
से बहुत दूर होने के कारण अरब, फारस आदि देशों को 
अपेक्षा धामिक, सामाजिक तथा 
| हक रे जैगोलिक परिस्थिति बहुत ही 
विभिन्न थी । कुरान-द्वारा निधारित 


किस किस बात में 


हा पूबे-मध्यकालीन भारत 


शासन-पद्धति तथा राजनैतिक नियम उन्हों देशों में उपयुक्त थे 
और उनका भारत में अक्तरश: पालन करना कठिन था। अतः 
मुसलमानों का मारत में आते ही अपनी शासन-पद्धति में 
अत्यावश्यक परिवतेन करने पड़े | मुसलमानों को भारतीय 
शासन-पद्धति को भी बहुत कुछ अपनी राजनोत्ति में स्थान देना 
पड़ा। जब प्रथम बार भिन्न भिन्न आदर्शो' पर स्थित दो भिन्न 
भिन्न पद्धतियों का सम्मिश्रण किया गया ते प्रथम परिणाम यह 
हुआ कि दोनों में बहुत संघर्षण हुआ और कई दोष तथा 
बुराइयों उठ खड़ी हुईं । किन्तु समय के साथ दोनों पद्धतियों 
में इतने अत्यावश्यक परिवर्तन हो गये कि अब संघषण का 
. अन्त हो गया तथा दोनों के मेज् से एक नवीन सम्सिश्नित 
पद्धति ढली । उदाहरणाथे, सम्राट्‌ के पद के ही लीजिए । 
नियमानुसार ते वह केवल मुसलमानों का चुना हुआ नेता 
था, किन्तु भारतोय विचार पूर्णतया इससे भिन्न थे। अतः 
भारत में बस जाने के बाद, जब कुछ समय बीत गया, 
धीरे धीरे मुसलमानों का भी अपने सम्राद के प्रति भाव बदल 
गया । सम्राट्‌ के प्रति अब उनके हृदय में आदर ही नहीं था 
किन्तु श्रद्धा भी उत्पन्न हो गई। 

सम्सिश्रित शासन-पद्धति का बहुत कुछ विवरण पहले ही 
दिया जा चुका है, अब हम साम्राज्य की शासन-नीति पर 
कुछ विचार करेगे । बलबन के समय में भी शासन-पद्धति 
सेन-प्रधान ही थी, किन्तु जिस उद्देश्य से सेना का प्रयोग 
किया जाता था, वह उद्दंश्य पूणोततया नवीन था। देश मे 
सम्राट के पद की उत्कषता स्थापित करना अलाउद्दीन 
का एक प्रधान उद्दश्य था और हिन्दुओं के तथा 
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सूबेदारों के विद्रोहों को दबाना, उन्हे स्व॒तन्त्र राज्य स्थापित 
न करने देना, अल्तमिश के समय के प्रश्न थे, किन्तु 
बलबन के शासनकाल मे हम दोनों ही उद्देश्यों का समान 
प्राधान्य देखते हैं । अल्तमिश की नीति, अलाउद्दीन की 
नीति से पूर्णतया मित्र थी, और बल्बन की नीति इस 
परिवतेन की एक अवस्थाविशेष प्रदश्शित करती थी | अल्तमिश 
की नीति का अन्त तथा अल्लाउद्दीन की नीति का उद्गम ही 
बत्तबन की नीति का सारांश हे | 

बल्तबन के समय का दूसरा परिवतैन साम्राज्य के शासकों 
में पाया जाता है। बलबन अन्तिम गुलाम प्रधानमन्त्री था, 
तथा एक तरह से अन्तिम गुलाम 
सम्राट था। अल्तमिश और बत्बन, 
की तरह केकुबाद कभो भी गुलाम नहीं रहा था । बलबन 
के बाद कोई भी गुलाम सम्राट्‌ू तथा मन्त्रो नहीं हुआ | ये 
गुलाम सम्राट्‌ प्रायः सब सेनापति होते थे और इन्हें 
शासन का विशेष अनुभव होता था। अपनी सैनिक योग्यता 
ही के बल पर वे सम्राट्‌ तथा मन्त्री आदि बनते थे | साम्राज्य 
के प्रारम्भिक दिनो में ऐसे ही शासकों को आवश्यकता थी, 
किन्तु काल के साथ, ज्यों ज्यों मुस्तिम साम्राज्य दृढ़ होता 
गया, विजय तथा निरन्तर युद्ध ही शासकों के एक-मात्र 
कर्तव्य न रहे। साम्राज्य सारे उत्तरी भारत में फैल चुका 
था, सब ओर शान्ति छा गई थी, अब शासन करने की 
योग्यतावाले सम्राहों की आवश्यकता थी। इसी कारण 
बलबन की मृत्यु के साथ ही नवीन प्रकार के शासकों का 
उद्धव हुआ, जो शासन-कुशल थे। भारतीय मुसलमानों की 


(ब) शारूको में। 


(ः 
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राजनीति मे परिवर्तत हो! रहा था, इधर पुराने ढरे. के शासकों 
से यह आशा न थी कि वे इस नवीन नीति को कार्येरूप में 
परिणत कर सकेंगे, अत: नवीन प्रकार के शासकों की पूरो 
आवश्यकता हुईं। नवोन नीति का उद्गम तथा नवीन प्रकार के 
शासकों का उद्धव ही बल्तवन के शासनकाल की विशेषता है | ये 
नवीन प्रकार के शासक कुशल सेनापति ही नहीं थे, किन्तु 
शासन-कल्ला मे सी पूरतया दत्त थे। गुलाम-योद्धा-सम्राटों का 
अन्त होना साम्राज्य के विकास के लिए अत्यावश्यक था। 
विधि का यह विधान अवश्य विचित्र था कि गुल्लाम-वंश के 
एक महान सम्राट--बलबन--के हाथों हो गुलाम-वंश का 
अन्त हो । शम्सी गुलासें। का अन्ठ करके उसने नवीन प्रकार 
के शासको के आने के लिए राह साफ कर दी और अपनी 
रत्यु से उनके लिए सिंहासन पर चढ़ बैठने के लिए भी द्वार 
खेल दिये । बलबन के शासनकाल में पुराने काल के शासकों 
का अन्त हुआ, वे धीरे धीरे नवीन प्रकार के शासकों को 
स्थान दे रहे थे और जब समय परिपक्त हुआ ते साम्राज्य 
की बागडोर भी नवीन प्रकार के शासकों के हाथ में चली 
गई | शासकों का यह परिवतैन भारतीय राजनेतिक इतिहास 
की एक अद्भुत सहत्त्वपूणों घटना है । 
मुस्तिम समाज तथा मुस्लिम आदर्शो में परिवतेन द्ोना 
बलबन के शासनकाल को ठीसरी विशेषता है। हिन्दुओं के 
आदर्शो' तथा समाज का धीरे धीरे 
(स) सुस्लिम समाज प्रभाव मुसलमानों पर भी पढ़ने लगा 
तथा मुस्लिस आदश्शों हु 
में परिववेन।... भी! अल्तमसिश के शासन-काल मे 
प्रारम्भ होकर बलबन के समय में यह 
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प्रवाह पूर्णकेण के साथ बढ़ रहा था। धीरे धीरे मुसल- 
मानों की विचारशली में परिवर्तन होने लगा, और अब वे 
भारत को ही अपनी माठ्भूमि समझने लगे। अलाउद्दीन के 
समय में यह प्रवाह बहुत स्पष्ट हो गया और उसके 
सुधारों से इस प्रवृत्ति में बहुत सहायता मिली, किन्तु 
इस नवोन प्रवृत्ति का आरम्स वलबन के काल में स्पष्ट देख 
पड़ने ल्गा। मुसलमानों के इस परिवर्तित दृष्टिकोण का 
प्रभाव यह हुआ कि अब वे एक ऐसी नीति का समथथेन 
करने को तैयार थे, जिसका उद्देश्य भारत-साम्राज्य का 
भलाई करना था । 
कोई चालीस वष तक बलबन के हाथ में देहली के 
साम्राज्य की डोर रही। प्रारम्भिक २० वर्षो' तक वह नाम- 
वन ए. के सम्राट नासिरुद्दीन का अबराम 
बेसन दो! विभागए, तो मो) फिर भी यदि ४० वर्षो के 
इस काल का ( १२४६-१२८६ ) हम 
“बलबन-काल” कहें ते कोई अत्युक्ति नहीं होगी | हम इस 
“बलबन-काल”? को दो भागों में विभक्त कर सकते हें, 
बत्वन का मन्त्रित्काल”ः तथा “बतल्वन का शासनकाल?” | 
सन्‌ १२४६ से सन्‌ १२६६ ६० तक बलबन मन्त्री रहा । 
बीस वर्ष के इस काल में केवल एक बार सन्‌ १२५३ ई० 
में बलबन का नासिरुद्दीन ने इस पद पर से हटा दिया था, 
किन्तु ज्यों ही बलवन ने मन्त्रिल् छोड़ा, त्यों ही शासन 
ढीला पड़ गया और दूर दूर तक असन्‍्तोष फैल गया, बलबन 
को पुनः मन्त्नी बनाने के लिए प्राथेना की जाने लगी। प्रजा 
की ज्ञात था कि बलबन के समान योग्य मन्त्रो दूसरा 
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नहीं है, अत: उसमे सहायता दी, और अन्त मे 
यूहयुद्ध होने का अवसर आ पहुँचा, किन्तु अमीरो ने 
बीचबिचाव कर दिया। शक्तिद्दीन, साधु, सम्राट नासि- 
रुद्दोन ने पुन: बलबन की सनन्‍त्री बना लिया । अपने मन्त्रित्त 
के समय बल्बन ने ऐसी योग्यता के साथ शासन किया कि 
नासिरुद्दीन की झृत्यु के अनन्तर जब वह स्वयं सम्राट बन 
बैठा तो किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। सन १२६६ 
से १२८६ ३० तक वह सम्राट के पद को सुशोमित 
करता रहा | 
इस ४० वष के बलबन-काल को हम पहले ही दे। 
भागों में विभक्त कर चुके हैं। ये दोनों काल एक दूसरे से 
पूणोतया भिन्न थे। यद्यपि एक ही 
देने विभागों की व्यक्ति दोनों विभागों में शासन को 
विशेषताएं । अदा लिंत 
संचालिव करता था, और यद्यपि 
ऊपरी दृष्टि से दोनों विभागों को नीति में अधिक विभिन्नता 
नही पाई जाती है, तथापि सूक््मदृष्टि से देखने पर मालूम होता 
है, कि जहाँ प्रथम विभाग मे समाप्त होनेवाले काल की नीति 
की भलक देख पड़ती है, वहाँ दूसरे विभाग में आगामी नूतन 
नीति के उद्दम के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों काल्ों की 
नीति की विभिन्नता पर विचार करने से यह स्पष्टत: जान पड़ता 
है कि बलबन के समय में एक काल का अन्त हो 
रहा था, तथा दूसरे का प्रारम्भ । जब तक बलबन 
मन्त्री रहा वह भूतकाल के चिह्नों को मिटाने सें ही लगा 
रहा । जिन जिन बुराइयों का उठ्म साम्राज्य के प्रारम्भिक 
दिनों में हुआ था, उनका उखाड़ फेंकने के प्रयत्नों में 
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बलवन के प्रारम्भिक बीस वर्ष बीते। उसने विद्रोहियों को 
दबाया और आक्रमणकारी मंगोलों का हरा कर भगा दिया। 
दूसरे काल में बलबन वही प्रयत्न करता रहा जिससे उन बुराइयों 
की रही सही जड़ें भी उखड़ जायें श्लार वे पुनः जड़ न 
पकड़ लें । इस प्रकार बत्बन ने नवीन काल के आगस की 
तैयारियों की । बल्लबन ने ऐसे नियम बनाये, जिनसे ये 
देष पुनः शासनपद्धति में घुसने न पार्वें। बल्बन ने विद्रो- 
हियों को नष्ट कर डाला । भविष्य में विद्रोह न हो, 
ऐसी व्यवस्था की। मंगोल्ों के आक्रमणों के रोकने के लिए 
एक नूतन नीति ग्रहण की । बलबन ने प्राचोन बुराइयों को 
समूल नष्ट करके अपने साम्राज्य की नी को सुदृढ़ किया, 
जिससे आगामी शासनकाल में इसी नीवें पर खच्छन्द 
शासन का विशाल भवन निर्माण किया जा सके । 

यदि बलबन २० वर्ष तक सन्त्रित्व करके ही मर जाता 
ते जो उच्च स्थान उसे आज इतिहास में प्राप्त है, वह 
नहीं मिलता । साम्राज्य का भावी विद्रोहों तथा आक्रमणों 
से सुरक्षित करने के लिए, जो जो प्रयत्न बलबन ने किये, 
तथा जिस नीति को उसने ग्रहण किया, वे सब उसके 
मस्तिष्क की महत्ता तथा उसकी निर्माण-शक्ति का पूर्ण परिचय 
देते हैं। इसी निर्माण-शक्ति का लोदियों में पणे अभाव था । 
वे विद्रोहियों को दबा सकते थे, किन्तु केसे उन्हे नष्ट 
करना चाहिए यह लोदियों फो नहीं सूक्ता और इसी 
कारण वे विफल हुए । 

बलबन का शासनकाल, ्ग्लैण्ड के हेनरी सप्तम के 
शासनकाल के समान ही, भूत-काल की बुराइयों के उपचार, 
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तथा भविष्य की महत्ता के बीज बोले का काल था । बलबन 
ने नवीन नीति को कायेरूप में परिणत करने में प्राचीन डपायों 
से ही काम लिया, किन्तु इस ऊपरी ग्राचोन खरूप में नूतन नीति 
की आत्मा छिपी हुई थी और इसी नूवनता के कारण हम 
बलबन को नवीन नीति का जन्मदाता कहते हैं। 

जब नासिरुद्दीन सिंहासनारूढ़ हुआ उस समय साम्राज्य 
प्रारम्भिक दशा में था। साम्राज्य का बाल्यकाल एक प्रकार 
से अभी ससाप्त भी नहीं होने पाया 
था। अल्तमिश के उत्तराधिकारियों 
के शक्तिहीन शासन से सम्राट की 
शक्ति बहुत कुछ घट गई थी। सारे साम्राज्य में अराजकता 
फैल रही थी, केन्द्रीय सत्ता का मान घट गया था। साम्राज्य 
को इस निवलता से लाभ उठाने के लिए हिन्दुओं ने विद्रोह 
किये और मंगेात्ों ने आक्रमण किये। बल्तबन को सन्‌ १२४६ 
ई० के पहले एक बार मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए 
भेजा गया था और उसने सफलतापूर्वक उन्हें हराकर भगा 
दिया था। अमीरों मे असन्तोष फैल रहा था, स्वतन्त्र होने के 
लिए वे व्याकुल्न हो रहे थे। सम्राट के पद के प्रति अब 
किसी के भी हृदय में अधिक आदर नहीं रहा। अल्त- 
सिश का उस समय सी कई व्यक्ति राज्यापहारी समभते थे 
और उसके शक्तिहीन उत्तराधिकारी तो अमीरों के हाथ 
को फठपुवल्ली ही थे। नासिरुद्दीन साधु था, उसे शान शोकत 
की परवाह न थी । बत्बन यह चाहता था कि नासिरुद्दीन 
प्रजा के प्रति अपने उच्च पद की महत्ता तथा गौरव प्रदर्शित 
करे किन्तु नासिरुद्दीन इससे कोसों दूर भागता था । 


सन्‌ ११४६ ई० से 
साम्राज्य की दुशा । 
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पहले हम प्रधान सनन्‍्त्री वल्बन ही के फाये पर विचार 
फरेंगे। ये बोस वष केवल तीन प्रश्नों को ही हल करने में 
बीते । आन्तरिक विद्रोहों को दबाना, 
उसका प्रथम उद्देश्य था। खकक्‍्खरों 
तथा अन्य पवत-निवासी जातियों को 
दबाने के लिए बलबन ने जद तथा 
ज़िल्मम पहाड़ियों पर चढ़ाई की । मुसलमान सूबेदारों के 
विद्रेहों को दबाने श्रौर हिन्दुओ का आज्ञाकारी बनाने 
के लिए भिन्न भिन्न भागों मे सेना भेजी गई। छुतलुगखाँ 
तथा इज्जुदीन ने हिन्दू राजाओं श्रौर असम्तुष्ट अमीरों की 
सहायता से विद्रोह का भरूण्डा खड़ा किया। उनका उद्देश्य 
बलबन को मन्‍्त्री-पद से च्युत करने का था, किन्तु उनका 
मनोरथ सफल नहीं हुआ शऔर बाद में कुतलुग का पता भी 
नहीं लगा । दोआब फे निरन्तर विद्रोह करनेवाले हिन्दू 
राजाओं को भी दबाया। प्रोर्फसर ईंश्वरीप्रसाद लिखते हैं 
कि “असन्‍्तुष्ट असीर तथा मल्तिकों के पारस्परिक द्वंष तथा 
ईंप्या से साम्राज्य मे अराजकता फैलती थी, अत: इन्हें बलबन 
ने समूल नष्ट कर दिया?” | इधर मंगोलों के आक्रमण दौीने 
लगे, अतः उन्हें रोकने के लिए बतल्बन ने सेना भेजी। 
सेना के आगम की सूचना पाकर ही संगोल्न ल्ोट गये। 
तीसरा प्रश्न सम्राट्‌ के पद का मान बढ़ाना था। हम 
पहले ही लिख चुके हैं कि नासिरुद्दीन अपना जीवन बहुत 


बतद्धयत का मन्त्रित्व- 
काज । ( १२४६- 
१२६६ ई० ) 


नि तक्‍.+«_+ ० त_-.क्‍त7/तत रस ७-3 ५+>+>5+3++ 


३ ईश्वरीप्रसादः--मेडीवल . इण्डिया, द्वितीय. संस्करण, 
पृष्ठ १४६ । 








१०२ पूव-मण्यकालौन भारत 


ही सादगी से व्यत्तीव करता था, अतः बलबन की यह इच्छा 
पूरी नहीं है सकी । फिर भी एक बार ते उसने नासिरुद्दीन 
को नहीं छोड़ा । चड़ेज़ख़ों के पौत्र हलाकू का पौोच्र भारत 
में आया था। उसका स्वागत करने के लिए बलबन ने बढ़ी 
बढ़ी तैयारियों कराई, राजसभा-भवन को सुन्दर रीति 
से भूषित करवाया । सम्राट नासिरुद्दीन ने उस दिन 
राजसिंहासन पर आरूढ़ होकर बड़ी ही शान से अपने अतिथि- 
विशेष का स्वागत किया | 

परन्तु ज्यों ही नासिरुद्दोन को मृत्यु हुईं, बलबन स्वर्य 
सम्राट बन बैठा । पुराना शासन चल्लता रहा, पहले 
के समान हो अब भी सारा राज्य-कार्य 
बलबन के ही हाथ में था, किन्तु बल- 
बन के सिंहासनारूढ़ होते ही कुछ 
परिवर्तन हुए। साधु सम्राट्‌ की 
सहृदयता का अब बलबन की कठोर नीति पर कुछ 
भी प्रभाव न रहा । पहले नाम-सात्र को ही क्‍्योंन 
हो सम्राट नासिरुद्दीन का सिंहासन पर स्थित 
रहना, वलवन की शक्ति पर एक बन्धन के समान था; 
अब बतबन पर वह बन्धन भी न रहा । बलबन ने सिंहासना- 
रूढ़ होते ही, अपनी चिरवाडिछत इच्छा पूणे की | नासिरुह्दीन 
के समान वह सादगी से नहीं रहता था। राज्य-सभा के 
वैभव की अब दूसरी ही दशा थी, वलबन स्वयं जब राज- 
सिंहासन पर बेठता था तो दर्शाक-गण देख देख कर 
आग्र्यान्वित हो जाते थे । तीसरे, राज्यनीति में जो परिवर्तन 
हुए, उनका पहले ही उल्लेख किया जाचुका है। प्रथम 


द्वितीय काल का 
प्रारम्भ । कुछ श्रव- 
श्यम्भावी परिवर्तन | 
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काल मेजो शान्ति स्थापित की जा चुकी थी, उसी को 
चिरस्थायी बनाने के लिए, दूसरे काल में बलबन ने भरसक 
प्रयत्न किये । दूसरे काल में किये गये क्रियात्मक प्रयत्नों 
ही के कारण बलबन प्रसिद्ध है तथा इसो लिए उसकी गिनती 
भारत के महान शासकों में की जाती है। 
सम्राट बनकर बलबन ने अपनो प्रारम्भिक नीति के 
परिणाम को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न किये। उसने देखा 
कि सब विद्रोह दवा दिये गये हैं, 
और सव्वत्र उसके नाम का दबदबा 
फैला हुआ है, किन्तु उसे मालूम था 
कि कुछ ही काल के अनन्तर यह प्रभाव अदृश्य हो जावेगा 
ओर पर्व॑स्थिति पुन: लीट आवेगी । इसलिए आवश्यकता इस 
बात की थी कि शासन सुदृढ़ नीच पर स्थित किया जावे | 
प्रायः सब मध्यकालीन साम्राज्य सेना-प्रधान रहे हैं। 
उनमें सेना ही राज्यसत्ता का एक-मात्र आधार थी। अतः 
बलबन ने देखा कि जहाँ तक सैनिक प्रबन्ध सुदृढ़ नहीं किया 
जावेगा, वहाँ तक शासन का सुदृढ़ होना कठिन है। इसी 
फारण सेना सुसज्जित की गई, नह सेनाओं का संगठन हुआ, 
और उनका संचालन अनुभवी सेनापतियों के हाथ में दिया 
गया | बलबन को अनभव से सालूम हुआ कि शम्सी गुल्लासों 
हि का जत्या अब पहले सा न तो 
शस्सी गुज्ञामो का पतन! योगी था, और न वे अब वैसे ही 
योग्य थे | जब किसी सैनिक काये पर उन्हें भेजा जाता तो 
वे सारा कार्य ढीलेपन से करते, कई अनेक प्रकार के बहाने 
कर जल्ेते और अपने अधिकारियों का भेंट तथा रिश्वत 


दूसरे विभाग की महान 
विशेषताएं । 


सु 
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देकर छोट्टा मंजर करवा लेते । इन्हें भूतकाल मे बड़ी बड़ी ज्ञागारें 
इसी लिए दी गई थी कि वे शासकों के तथा मुस्लिम साम्राज्य 
के स्तम्भ बने , किन्तु वे अब साम्राज्य के लिए मार-स्वरूप हे। 
गये थे | काल का परिवतेन हो रहा था ओर अब उनकी 
आवश्यकता न रहो थो । ये हो भारतीय मुस्लिम साम्राज्य 
के निर्माता थे, किन्तु अब निर्माण के अनन्तर दूसरे प्रकार 
के नेताओं को आवश्यकता थी। बल्बन ने आज्ञा दी कि 
शम्सी गल्लामों को दशा का पणीे ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर 
संपर्ण विवरण सम्राट के सम्मुख रखा जावे। जब सम्राद को 
सब कुछ ज्ञात हो गया ते सम्राट ने समस्त गुलामों का तीन 
कक्ताओं में विभक्त किया । 

(१) बृढ़े--उनकी जागीरें ले ली गई' और सरकार से उनको 
उपयुक्त पेंशन नियत की गईं। 

(२) युवा तथा अधेड़--जो हट्टे-कट्ट थे और नोकरी कर 
सकते थे उनकी जागीरें ते नहीं छीनो गई' किन्तु 
उनकी नौकरी से अधिक की जो आय होती थी वह 
वसूल की जाने लगी | 

(३) बच्च तथा निस्सहाय ख्रियॉ--जे| स्थय॑ कुछ नहीं कर 
सकते और जे। अपना प्रतिनिधि भेजते थे, उनकी भी 
जागीरे ज़ब्त कर ली गई और उनके खाने-पीने का 
उचित प्रबन्ध कर दिया गया । 

प्रोफेसर इश्वरोप्रसाद लिखते हैं कि--एथन्स में सेलन 
के कानून के समान, यह कानून बल्लवल ने अपनी कक्षा के 
विरुद्ध बनाया ।” इस कायेवाद्दी से गुलामों में बहुत असन्तेष 
फैला, कई ने प्रार्थनाएँ कीं, देहली के कादवाल भी गुलामों की 
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ओर से प्राथेना करने गये । इस रोने-पीटने का परिणाम केवल 
इतना ही हुआ कि बलबन ने बहुत सख्ती न को, फिर भो 
अब सवेदा के लिए गल्लामों का अन्त हो गया। विधाता 
ने ग॒ल्ञामों का अन्त करने तथा नवीन काल के नवीन राज- 
नीतिज्ञ सम्राटों के लिए मार्ग साफ़ करने के लिए एक गुलाम 
सम्राट के ही अपना साधन बनाया । 

सम्राट्‌ को शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी | सारे अधिकारों 
का मूल एक सम्राद ही था। साम्राज्य के शासन की 
सारी सत्ता एक व्यक्ति के ही हाथ में थी । उसी की आज्ञा 
सर्वोपरि थो, किसी को भी यह 
साहस नहीं होता था कि वह 
उसकी आज्ञा का उल्लंघन करे । 
सम्राट्‌ के फरमान तथा उसकी अन्य आज्ञाओं का अक्षरश: 
पालन किया जाता था। यह जानने के लिए कि उसकी 
आज्ञाओं का कोई उल्लंघन ते नहीं करता है और उसके 
विरुद्ध कोई षढ़यन्त्र तो नहीं रचा जा रहा है, एक 
सुसज्जित जासूस-विभाग नियत किया गया। ये जासूस 
बल्लबन के पुत्र तक की कायेवाही 
का विवरण बल्लबन को भेजते थे। 
इस जासूस-विभाग का दूसरा उद्देश्य 
यह था कि सम्राट्‌ को इस बात का पता लगता रहे कि 
साम्राज्य के न्‍्यायशासक न्याय करते हैं या नहों | सम्राट्‌ स्वयं 
न्याय करने में बहुत ही कट्टर था, वह अपने भाइयों, लड़कों, 
मित्रों तथा साथियों ठक का नहीं छोड़ता था। यदि इनमें 
से भी फोई अन्याय कर बैठता ते उनसे भी दूसरे पक्तवाल्षों 


8 4 


साम्राज्य में शांति- 
स्थापना । 


कप 
जासूस-विभाग, उदश्य 
तथा परिणाम । 
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को हर्जाना दिलवाता था। न्याय करने में वलबन उच्च पद, 
धमंसेद, तथा किसी भी प्रकार के सम्बन्ध आदि की बातों 
के विचारों से कभी भी ग्रभावान्वित नहीं होता था । 
कभी कोई जासूस भूल से किसी अन्याय या घटना की 
सूचना सम्राट्‌ का देना भूत जाता था और यदि सम्राट को 
उसकी इस भूल का पता क्षय जाता ते उसे कठोर दण्ड दिया 
जाता । डाकूर इंश्वरीप्रसाद का यह कथन बहुत कुछ सच 
है कि “इस जासूसों विभाग के फत्तस्व॒रूप यद्यपि अन्यायों की 
संख्या घट गई और कई निर्दोष व्यक्ति बच गये किन्तु 
सासाजिक जीवन की निर्दोष सभ्यता बहुत कुछ नष्ट हो गई [? 
अपने शासन को सुदृढ़ तथा संगठित करने की वत्तनबन की 
नीति में आगासी काल की नूतनता का आभास कहीं कहीं 
पाया जाता है। 


शान्ति-स्थापना के लिए अपनी सत्ता का डर बेठाकर 
तथा जासूस-विभाग की सहायता से भी बल्लबन की दृप्ति नहों 
हुई | सम्राट ने शासन-पद्धति की त्रुटियों को दूर किया, 
किन्तु साथ ही साथ उसने यह बांत 
कपल पक भी अपनी प्रजा को जता दो कि 
जो शासकों की सत्ता का विरोध 
करेगा, उसे अपने हठधर्सी का बहुत ही कद परिणाम 
चखना पड़ेगा। प्रजा का मालूम हो गया कि सम्राद्‌ की 
आज्ञाओं का विरोध करना मोत को निमन्त्रण देने के 
समान है | 


शांतिस्थांपना का 


4, इेश्वरीअसादः--मेडीवज् इण्डिया, द्वितीय संस्करण, एछ १६४५ 


परिवतैन-कालं॑ १०७ 


दूसरी अत्यावश्यक बात यह थी कि जो जो स्थान 
विद्रोहियों के अड्ड बन गये थे उनकी विद्रोहियों से रिक्त 
कर दिया जाय, जिससे विद्रोह की जड़ स्वंदा के लिए मिट 
जाय । इस कारण सम्राट के पद पर आरूढ़ होते ही बलबन ने 
मेवातियों को दबाने की आज्ञा दे दी। जंगल साफ कर दिये 
गये ओर सेवातियों को बुरी तरह से हराया गया। देहली 
में पुन: गड़बड़ न सचे, इसलिए देहता के आस-पास 
अफुगानों के पहरे बिठा दिये गये। सारे देश में शान्ति स्थापित 
को गई श्रौर जिस किसी ने कुछ भी गड़बड़ी की, उसे तत्नवार के 
घाट उतार दिया गया । दोाआब का प्रांत चिरकाल्न से विद्रोहियों 
का निवासस्थान बना हुआ था। यहाँ के हिन्दू राजा समय 
समय पर विद्रोह करते थे और साम्राज्य के समस्त विद्रोही 
उन्ही की शरण लेते थे बरानी स्वयं लिखता है कि “देोआब 
के असन्तुष्ट पुरुष तथा जो जो व्यक्ति साम्राज्य की शरण से 
वंचित थे, वे इतने ढीठ है। गये और उन्होंने रास्तों पर ऐसी 
गड़बड़ी मचाई कि व्यापारियों का उधर से सुरक्षित निकल 
जाना कठिन दो गया |” बलबन स्वयं वहाँ जा पहुँचा, 
सारे प्रान्त को भिन्न भिन्न अफगान अमीरों में बाँठ दिया। 
विद्रोहियों के गाँव उजाड़ने तथा सारे विद्रोहियों को निर्देयता- 
पूर्वक दबाने की आज्ञा दी गई। जितने भी विद्रोही हाथ 
आ गये, सार डाले गये । रास्ते निष्फंटक हो गये। कम्पिला, 
पटियाली, भोजपुर आदि स्थान विद्रोहियों के अड्ड थे, यहाँ 
मुस्तिम सेना रखी जाने लगी, उनके लिए कुछ जागीरें दे दी 
गई । डाकुओं का अंत हो गया। बल्लबन का यह प्रबंध इतना 


१, इंजियट और डासनः--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड दे पृष्ठ १०२. 
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हृढ़ था और यह उपचार इतना स्थायी प्रमाणित हुआ 
कि वबरानी के कथनानुसार “साठ वर्ष हो गये थे और अभी 
तक उन राहों पर डाकुओं का पता नथा ।” जो स्थान 
पहिले डाकुओं के अड्डु थे, वे अब मुस्लिम सेना के पड़ाव 
बन गये | 


सम्राद ने शान्ति स्थापित की, शान्ति के घातकों को नष्ट 
किया और जिस किसी ने उसका विरोध किया, उसे भी 
जा नष्ट कर दिया गया। शम्सी गुलामो 
का पतन कई व्यक्तियों को नही रुचा, 
वे उनके पतन में अपने भावी पतन का चित्र देखने छगे। 
बलबन का चचेरा भाई शेरख़ाँ, सनाम, लाहार आदि सूबों का 
सूवेदार था। ,गुल्लामों के पतन की कथा सुन कर वह आत्म- 
रक्षा के उपाय सोचने लगा प्लौर जब बलवन ने उसे दिल्ली 
बुलाया तो वह नही आया । बत्तबन ने अपने निजी सम्बन्ध का 
तथा शेरख़ों की भूतकाल में की गई साम्राज्य के प्रति सेवाओं 
का कुछ खयाल न कर के उसे मरवा डाला | तभी डाक्टर 
इश्वरीग्रसाद लिखते है कि '“बल्लबन ने अपनी शक्ति बढ़ाने मे 
पूर्ण निदेयता का बर्ताव किया, जिस किसी ने उसका विरोध 
किया, उसे कठिन दण्ड देकर चुप कर दिया गया, या उसे 
ऐसा दबाया गया कि फिर उठने की शक्ति न रही |” 
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अपनी सत्ता का आतंक जमाने के लिए सम्राट ने कई 
बार बहुत ही कठार दण्ड दिये। दोशाब में अनेकों विद्रोहियों 
को मरवा डाल्ा। काठेहार में विद्रोह हुआ। ते उसने सारे 
शहर की जला कर नष्ट करने की आज्ञा दे दी, यहाँ तक कि 
आठ आठ नो नो वष के बच्चों को भी नहीं छोड़ा । बरानी 
लिखता है कि “विद्रोहियों के रुधिर की नदी बह निकल्ली । 
लाशों के ढेर के ढेर प्रत्येक गाँव तथा जंगल्ल में दिखाई देने 
लगे । गड्डा के तीर पर भी इनके सड़ने की बदबू आती घी । 
विद्रोहियों में निराशा छा गई, अनेकों ने क्षमा-प्राथना की |”? 
इसका इतना प्रभाव पड़ा कि बल्नबन के 'सारे शासनकाल में 
काटेहार में फिर कभी कोई विद्रोह नहीं हुआ ।” विद्रोहियों 
को इस बात का निश्चय हो! गया कि उनके विद्रोह सफल 
न हेंगे और विफल होने पर बलबन की भीषण क्ररता का 
सामना करना कठिन हो जायगा । 


तुगरिल्त का बंगाल में विद्रोह करना, बलबन के शासनकाल 

की एक प्रधान घटना है। कई बार बल्लबन की सेना विद्रो- 
हियों का सामना करने में विफल 

बंगाल में तुग़रित्न हुई, किन्तु बल्बन ने उद्योग नहीं 
का विल्ोद । छोड़ा । उसे मालूम था कि यदि एक 
बार विद्रोह सफल हुआ ते वह अन्य असन्‍्तुष्ट पुरुषों के 
लिए बहुत ही बुरा उदाहरण उपस्थित दे! जावेगा, सारे 
जीवन भर की की कराई सब मिहनत पर पानो फिर जायगा | 





4 ईब्ियय ओर डासन'--हिस्दट्री आफू इण्डिया, खण्ड दे 
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अत: ज्यों ही इस विद्रोह का हाल सुना, खाना--पीना 
बलबन के लिए हराम हो गया। क्रोध और क्षोभ 
से विक्षिप्त हे गया, नते नोंद आती थी, ओर न भूख 
ही लगती थी। तुगरिल ने अपने ही नाम से खुतबा पढ़वाया, 
तथा अपने हो नाम से सिक्क' जारी किये, यह बृत्तान्त सुनकर 
ते उसकी क्रोधाञ्नि भभक उठी । बरानो लिखता है कि-- 
“उसका सारा ध्यान विद्रोह की ओर क्गा था। अन्य 
राज्यकाये की ओर वह ध्यान नहीं देता था। दिन-रात 
व्यग्रतापूवंक अधिक ख़बर आने की बाट देखा करता था ।” 
जब बलबन की दे सेनाएँ हार गई' तब ते उसने स्वयं चढ़ाई 
की । वह यह निश्चय करके देहली से खाना हुआ था कि 
“जब तक विढ़ोही कान पकड़ पाव्वेंगे, तब तक देहली को 
वापिस न लौटेंगे |? बल्बन कहता था कि “हम आधे 
साम्राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं |” क्‍्योंकर अन्त मे 
तुगरिल्ञ पकड़ा गया यह घठना इतिहास के प्रत्येक पाठक को 
विदित है अत: उसका विवरण न देंगे | 


जब तुगरित्ञ पकड़ा गया तब बलबन की प्रतिद्धिंसाप्ि 
और भभक उठी | लखनौती की सड़क की देनों ओर विद्वोहियों 
के सिर टॉगे गये। देा-तोन दिन तक यह मार-काठ चलती 
रही | जिस किसी भिखमंगे के साथ तुगरिल ने कुछ भी 
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दयालुता का बर्ताव किया था, उसे भी बलबन ने नहीं छोड़ा । 
बरानी लिखता है कि उस समय लखनोौती में इतना भीषण 
रक्ततात हुआ तथा इतना कठोर दण्ड दिया गया कि 
लखनोती में ही नहीं, भारत में भी ऐसे रक्तपात का विवरण 
कभी सनने को नहीं मिल्ला ।? 

तब बलबन ने अपने द्वितीय पुत्र बुगगराख़ों को, जिसे 
वह अपने साथ देहली से लाया था, बुलाया और यह शपथ 
लेने को कहा कि वह सारे बंगाल का जीत कर अपने अधिकार 
में रखेगा। जब बुगरा ने शपथ ले लो ते बल्बन ने पूछा-- 
“क्या तुमने यह सब देखा ९” बुगरा कुछ नहीं समकका, 
अतः चुप रहा। दूसरी बार पुनः बलबन ने पूछा--“क्या 
तुमने यह सब देखा ? आश्चर्यचकित बुगूरा चुप रहा। 
तीसरी बार बल्बन ने वही प्रश्न पूछा तथा बोला--“ तुमने 
बाज़ार में दी गई सज़ाएं देखी ? अगर कभी कोई षड़यन्त्र- 
कारी तुम्हें इस बात के लिए फुसलावे कि तुम देहली के 
सम्राट के विरुद्ध विद्रोह् करो वो प्रतिहिंसा का जो दृश्य 
तुमने बाज़ार में देखा है उसे याद कर लेना। मेरे कथन 
का अथे समझ लो और यह कभी भी मत भूलो कि यदि 
किसी भी प्रान्त का सूबेदार विद्रोह करेगा ते उसे वही सज़ा 
मिलेगी जे। तुगरिल तथा उसके सद्दायकों का दी गई है ।॥?” 
कितनी भीषण चेतावनी थी !| बल्बन की उपरोक्त चेतावनी 


१, इलियट और डासनः--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ई 
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से यह स्पष्ट है कि साम्राज्य को एकता की चिरस्थायी बनाये 
रखने के ल्लिए वह अपने प्रिय पुत्र तक को बलिदान कर 
सकता था। बल्नबन ने जिस प्रकार इस विढ्ोह का दसन 
किया उसके साथ यदि फिराज्ञ तुगलक की ढोलो-ढाली नोति की 
तुलना करेंगे तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि कहाँ तक फिरोज़ञ 
की नीति भारतीय साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायो है । 
यदि बलबन के स्थान पर फ्रोज़ सा कोई निबल शासक 
होता या फिरोज़ के स्थान पर बलबन सा शक्तिशाज्ञी शासक 
होता ते भारत का इतिहास कुछ दूसरा ही होता। लेन- 
पूल्त लिखता है कि-- सुदूर पूर्वीय प्रान्‍्त के विद्रोहियों 
का दबा कर बलबन वहों अपना वंश स्थापित कर सका; 
क्योंकि वहीं उसके वंशज कुछ काल तक निष्कंटक राज्य 
कर सके |” इस प्रकार बत्तबन ने विद्रोहियों को तथा 
शान्ति-विधातकों को नष्ट करके साम्राज्य का सुदृढ़ किया । 


बलबन ने क्‍्योंकर साम्राज्य को बाह्य आक्रमणों से 
बचाया यह भो एक विशेष उल्लेखनीय बात है । इस बात का 
उल्लेख पहिले ही किया जा चुका है 
कि चंगेज़ख़ों के लौट जाने के अनन्‍्तर 
भी बहुत से समंगोज्न अफगानिस्तान 
आदि सीमान्‍्त प्रदेशों मे बस गये थे। इन मंगोलों की शक्ति 
बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि उन्होंने खलीफा अल-मुस्तसिम 
का मार डाला और बगदाद ले लिया। इधर भारत में 
लाहौर उनके हाथ में था तथा समय समय पर ये पंजाब और 


यवलबन की बाह्य नीति । 
मंगोलों का विरोध । 


4. छ्ेनपूछ.--मेडीवल् इण्डिया, पृष्ठ ६७, 
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सिन्ध पर धावा किया करते थे । मंगोलों के आक्रमण 
का डर सवंदा सताया करता था। प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रसाद 
लिखते हैं कि---“समय समय पर होनेवाले मंगोल्ों के 
आक्रमणों की सम्भावना सुलतान को ( बलबन को ) सर्वदा 
सताया करती थी |” अपने मन्त्रित्न-काल में भी बलबन 
ने दो-एक आक्रमणों का सामना किया था । इन आक्रमणों 
को रोकने के लिए बतल्लबन ने सीमान्त-प्रदेशों में सेना रखने 
तथा उत्तरी पश्चिमी सरहद को सुदृढ़ करने के प्रयत्न किये | 
बलबन ने एक अच्छी सेना तैयार की। यह सेना सर्वदा 
युद्ध में जाने के लिए तत्पर रहती थी। उत्तर-पश्चिसी सरहद 
पर दुगे बनाये गये और जिस राह से मंगोल देहली पर धावा 
करते थे, उस राह पर दुर्गो' की एक श्रेणी निर्माण की गई। 
इन दुर्गो' में भो सुसज्जित सेना रखी गईं। ये सरहदी सूबे 
सम्राट्‌ ने अपने लड़कों के अधिकार मे रखे थे। मुलतान 
का सूबा शाहज़ादा मुहम्मद के अधिकार में था और सामान, 
सन्नास आदि सूबे बुगरा के अधिकार में थे । 
मंगोलों के आक्रमण का डर इतना था कि इसका बलबन 
मंगोलों के आक्रमण के जी बाह्य नीति पर बहुत प्रभाव पढ़ा। 
डर का बल्चबन की बाह्य प्रोफ़ेसर इश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि-- 
नीति पर प्रभाव। “बल्बन ने कभी दूर देशों को 
जीतने का प्रयत्न नही किया, अपने के तथा अपने साम्राज्य 
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को मंगोलों से बचाने में ही उसका सारा ध्यान लगा 
रहा । शासन-संगठन भी इसी लिए सुदृढ़ बनाया गया 
था, जिससे साम्राज्य इन भयंकर आक्रमणों का सफलता- 
पूवेंक सामना कर सके ।” अपने २० वर्ष के शासन-काल 
में केवल एक ही बार--ओऔर वह भी तुगरित्त के विद्रोह को 
दबाने के लिए---बलबन देहली से निकला था । बरानी लिखता 
है कि “एक बार कई अमीरों ने सम्राट्‌ से पूछा कि--“यह 
क्या बात है कि एक सुसज्जित सेना के होते हुए भी आप 
सुदूर देशों पर आक्रमण नहीं करते श्रार न आप देहली छोड़कर 
ही कहां पधारते हैं ९? सम्राट्‌ ने उत्तर दिया कि--ये विचार 
मेरे मस्तिष्क में भी उठते हैं, किन्तु न ते चंगेज़खाँ के 
अनुयायियों के आक्रमण का तथा न उनके द्वारा मेरे साम्राज्य 
के सरहदी सूबों की रहनेवाली स्त्रियों, बच्चों आदि को निरन्तर 
दिये जानेवाले दुखों का तुम्हें ख़याल है |, ... .. ... वे (मड़ेल) 
उस सुअवसर की ताक में हैं, जब मैं सुदूर देशों पर आक्रमण 
करने जाऊँगा और वे मेरे शहरों तथा सारे देझाब पर 
सुगमतापूवक आक्रमण कर सकेंगे। वे देहली का घेरा डालने 
तथा उसे जीतने का विचार कर रहे हैं।.......... -.में इसी 
कारण अपने साम्राज्य से न तो बाहर जाता हूँ ओर न कभी 
दूर देशों में जाने का इरादा है।... ........ यदि थे विचार 
कि मैं मुसलमानों का रक्षक हूँ, सुम्ते न सतावें ते में एक 
दिन भी देहली में नहीं ठहरूँगा |”? डाक्टर इईश्वरीप्रसाद 


१. इश्वरीमसाद+--मेडीवलक इण्डिया, द्वितीय संस्करण, एछ १६४. 


२. ईलियट और डासन:ः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, 
पृष्ठ ३१०२-१० ३. 


परिवतैन-काल ११५ 


लिखते हैं कि--“आत्मरक्ता के विचार से ही बलबन ने 
दूसरी सब बातों का विचार नहीं किया। वह अपनी 
सेना का सदा युद्ध के लिए तत्पर रखता था 
जिससे मंगोल्नों के निरन्तर होनेवाले आक्रमणों को रोका 
जा सके |? 


बलबन ने मड़ोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए 
पूरी तैयारी की | इसी कारण उसके शासन-काल में 
जब जब उन्होंने आक्रमण किये, उन्हें हरा कर भगा दिया 
गया। सन्‌ १२८५ ई० में समर के सेनापतित्व से उन्होंने 
पुन: आक्रमण किया । उनके सासना करने पर देहली की 
सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ । युद्ध मे शाहज़ादा मुहम्मद 
सारा गया। शाहज़ादा मुहम्मद पर ही बलबन की समस्त 
आशाएं लगी हुई थीं; अत: आँखों के सामने अपनी आशार्ओ 
पर पानी फिरते देख कर बलबन के हृदय को कठोर ठेस 
लगी और इसी दुख के मारे वह भी सन १२८६ ई० में 
मर गया । 


साम्राज्य के आन्तरिक विद्रोहों का दबा कर तथा बाह्य 

९ 
आक्रमणों का सफलतापृवक सामना करके बलबन ने देहली 
साम्राज्य को अपने बाल्यकाल में ही 
नष्ट होने से बचायां। “किन्तु जब वह 
सिंहासनारूढ़ हुआ ते अपने २० वर्ष 
के मन्त्रित्त्के अनुभव से बलबन को मालूस हुआ कि उस 


देहली की वेसचशा्ी 
राजसभाएं । 





१, ईश्वरीप्रसादुः--मेडीवल इण्डिया, . द्विवीय- संस्करण, 
पृष्ठ १६४. 


११६ पूव-मध्यकालौन भारत 


काल से एक बात की बहुत बड़ी आवश्यकता थी--सम्राट्‌ के 
पद का प्रजा की आँखों में उत्क्ष बढ़ाना |? % » %।॥”  झतः 
“जब बलबत सिंहासनारूढ़ हुआ ते उसने राज्यासन का एक 
नवीन क्रान्ति-प्रदान की ।?” सम्राद्‌ ने प्रजा के सम्मुख अपने 
पद को महान बताने के लिए अपने आपको उच्च बनाने 
का प्रयत्न किया। अपने बतांव से तथा अपनी राजसभा 
के वैभव और ऐश्वये से उसने प्रजा को आश्चयेचकित कर 
दिया । प्रत्येक मनुष्य को बल्बन का डर ही नहीं था, किन्तु 
उसके प्रति हृदय में आदर भी उत्पन्न हो गया। उसकी 
राजसभा का ऐशस्थये देखते ही बनता था। बरानी लिखता 
है कि--“राज्यारोहण के बाद दो वर्षो" में उसने अपना 
वेभव प्णोतया प्रदर्शित किया | उसकी राजसभा का ऐग्रये 
देखने को दूर दूर से हिन्द तथा मुसलमान आते थे, और 
देखकर आश्चये-चकित रह जाते थे। आज तक किसी भी 
मुस्तिम सम्राट्‌ ने देहली को इतना वैभवशाली नहीं बनाया 
था। अपने २२ वष के ( हिजरी सन्‌ के श्रतुसार ) शासनकाल 
में उसने राज्यासन की महिसा, आदर तथा वैभव ऐसे बनाये 
कि कोई भी उसकी समानता नहीं कर सकता था ।” 
कहा जाता है कि बलबन के निजी नौकरों तक ने उसे कभी 
भी बिला पुणे पोशाक पहने नहीं देखा । उसकी राजसभा के 
नियम बहुत ही कड़े थे। न ते किसी को हँसने की आज्ञा 





१. ईश्वरीमसाद१--मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ १७२, 
२. इलियट ओर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड दे पृष्ठ ६, 
३. ईजियट ओर डासन:--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, ग्रष्ठ १०० 


परिवर्तन-काल ११७ 


थी श्रौर न सम्राद्‌ कभी भी स्वयं हँसता था । दिल्लगी भौर 
मज़ाक का ते नाम ही क्या? अ्रपने प्रारम्भिक जीवन में 
बलबन स्वयं शराब पीता था, किन्तु ज्योंही वह सिंहासनारूढ़ 
हुआ, उसने आश्वयेजनक संयम के साथ अपनी इस कुप्रवृत्ति 
को दबाया। अपनी महत्ता बताने के लिए सम्राट न 
ते नीचकुल में जन्स लिये हुए पुरुषों को कभी अपने 
पास ही आने देता था, ओर न उन्हे उच्च पद प्रदान 
करता था । 


सम्राट्‌ की राजसभा मे बड़े बड़े विद्वान रहते थे। वह 
उनका आदर करता था। कई विद्वान शाहज़ादा मुहम्मद 
के पास भी रहा करते थे, जिनमें अमीर खुसरो का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मड़ोलों के आक्रमणों से 
त्रस्त तथा निर्वासित कोई १५ सुलतान या शाहज़ादों को बलबन 
ने अपने यहाँ शरण दो थी, क्योंकि उन्हें शरण देने के 
लिए बलबन के अतिरिक्त कोई दूसरा मुसलमान शासक 
नहीं मिला | 
सम्राट्‌ बलबन भारत का और विशेषकर पूवमध्यकाल 
का महान सम्राट था । डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के कथनानुसार 
ह .._ “उसने एक शिशु-साम्राज्य को नष्ट 
पक्षबन का काम तया आने से बचाया था।?” “बल्बन के 
शर्त तक उद्योग तथा उसके दबदनबे के बिना यह 
उसका स्थान असम्भव था कि देहलो-साम्राज्य 








१, डँश्वरीप्रसाद/--मेडीवक्ष इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ १७४. 


श्श्८ पूबे-मध्यकालीन भारत 


आन्तरिक विद्रोहों तथा बाह्य आक्रमणों के भीषण भोकों 
का सफल्ततापूवक सामना कर सकता * |? एक विशाल 
साम्राज्य में उसने शान्ति स्थापित की, अराजकता ओर विद्रोह 
की जड़ें उखाड़ डालीं श्रार उसे बाह्य आक्रमणों से 
सुरक्षित बनाया | 


वीर योद्धा, महान सम्राट्‌ तथा उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ 
बलबन को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है । 
वह अपने कतैव्य से पूर्णतया परिचित था और उसे 
पूणे करने के लिए भरसक प्रयत्न करता था। अपने 
मानसिक भावों तथा प्राकृतिक आवेगों का भी वह साम्राज्य 
के हिताथे संहार करने को तैयार था। ख्यं दयालु था 
किन्तु जब आवश्यकता होती थी ते वह बहुत ही कठोर 
बन जाता था। पारस्परिक प्रेम तथा सम्बन्ध उसे कतैव्य 
से च्युत नहीं कर सकते थे। साम्राज्य के लिए वह 
अपने निकट से निकट सम्बन्धी तथा प्रिय से प्रिय मित्रों को 
भी झत्यु-दण्ड देने में नहीं हिचकता था। साम्राज्य के प्रति 
उसका क्‍या कतंज्य है तथा उसको «क्योंकर पूर्ण करना 
चाहिए, यही विचार उसकी समस्त नीति तथा कार्यों को 
निर्धारित करते थे । घोर से घोर विपत्ति तथा दुख को वह सहन 
कर लेता था किन्तु फिर भी साम्राज्य के काये' में गड़बड़ 
नहीं होने देता था । बरानी लिखता है कि--'शाहज़ादा 
मुहस्मद की म्त्यु से सम्राट्‌ को बहुत दुख हुआ । सम्राट को 





का कि 


१, ड्श्वरी प्रसाद:--नमेडीवल इण्डिया, द्वितीय सल्करण, 
एृष्ठ १६६. 








परिवतेन-काल ११८ 


वह प्राणों से भी अधिक प्यारा था | बलबन की सारी आशाएँ 
उसी के आधार पर स्थित थीं। सम्राट की उम्र इस समय 
कोई ८० वष की थो और यद्यपि वह यह प्रयत्न करता था कि 
इस महान दुःख का उस पर अधिक प्रभाव न पड़े किन्तु किसी 
प्रकार वह दुख कम न होता था। दिन भर राजसभा में बैठा 
वह राज्यकाये देखता था, मानों वह यह बताना चाहता था 
कि शाहज़ादे की झत्यु का उस पर कुछ भी प्रभाव न पढ़ा, 
किन्तु रात्रि होते ही दुख का सागर उमड़ पड़ता था, तब 
वह पागल के समान चिल्लाता था, अपने कपड़े फाड़ता 
था और पृथ्वी पर लोट लोट कर रोता था 7? 
कितना हृंदय-द्रावक दृश्य था | जिन्होंने कभी भी हृदय 
पर चोट खाई है, जो कभी भी दिल के दर्द से तड़फे 
हैं, और जिन्होंने असोम-शोक-सागर में ग्रोतरा लगाया है 
वे ही बलबन के इस आचरण की तथा उसक आश्चयेजनक 
आत्मसंयम की कुद्र कर सकते है। ऐसे महान दुःख को 
सहना, अपनी आती हुई मृत्यु को देखना, अपनी आशाझओं 
को भवन को नष्ट होते देखना, ओर उसड़ते हुए दुख के 
इस प्रवाह को नियन्त्रित करके राज्य-शासन को पृर्ववत्‌ चलाये 
जाना, बलबन की कतेव्यनिष्ठा का पूर्ण परिचय देते हैं। 
ऐसा आचरण करना कितना कठिन है, ढुःख का महान भार 
उठाये हुए फिर भी उसी शान से अपने मार्ग पर चले जाने के 
लिए कितने आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, यह एक श्लुक्त- 
भोगी ही जान सकता है। कितने नरेश हैं, कितने शासक 


न न अप कल कट न 
१. इलियट और डासन३--हिस्ट्री भाफू इण्डिया, खण्ड हे 
पृष्ठ १२३, 


१२० पर्व-सध्यकाल्ीन भारत 


तथा सम्राट हैं जो गव के साथ कह सकते हैं कि हम भी 
बलबन के समान कतंव्य-परायण हैं ९ 

“बलबन अलाउद्दोन का अग्रगासी था। बलबन ने बढ़ते 
हुए सारतोय मुस्तिम साम्राज्य को जो क्षक्ति तथा जो दढ़ता 
प्रदान की उसके बिना यह सम्भव न था 
कि अलाउद्दान मड़ोलों का सफलतापवंक 
सामना कर सकता और दूर देशों को 
जीत सकता |” उसने अलाउद्दीन के लिए राह साफ कर 
दी । यद्यपि दोनों को नोति में बहुत कुछ भिन्नता थी, फिर 
भी अल्ाउद्दीन की नीति बलबन की नीति का एक परिवर्तित 
विकसित रूप थी । सम्राट्‌ के पद का आदर अब बढ़ गया 
था। सारे देश में शान्ति छा गई थी, उच्च और नीच, सब 
प्रकार के पुरुष आज्ञाकारी होगये। बाह्य आक्रमणों का 
डर बहुत कुछ न रहा । इस प्रकार बलबन ने मुस्लिम साम्राज्य 
का एक व्यवस्थित शासन का स्वरूप प्रदान किया | 
बलबन की मसेंत्यु के अनन्तर आगामी दस वर्षो में उसका 
बहुत कुछ काय नष्ट हो गया, किन्तु नोति में जो परिवर्तन 
हो रहा था वह चलता ही रहा। बालुकामय प्रदेश में 
जिस प्रकार नदी अरृष्रूपेण बहतो है वही हाल बलबन 
की नवीन नीति का था। अब आवश्यकता एक ऐसे सम्राट 
की थी जो बल्बन के काय से लाभ उठावे तथा जो नूतन 
नीति को अपने ढॉचे में ढाल कर पूर्णतया विकसित करे | 
अलाउद्दीन ने इस आवश्यकता को पूर्ण किया । 


अलाउद्दीन का अ्रग्मगामी 
बलबन | 


3. इेध्वरीप्रसादः--हिस्ट्री आफू इण्डिया, द्वितीय सृस्करण, 
पृष्ठ ३७४. 


परिवरतेन-काल १२३६ 


बतबन ने अपने वंश को स्थापित करने के प्रयत्न में 
अ्रत्ताउद्दीन के आगमन के लिए द्वार खाल दिया। बलबन 
चाहता था कि भारतीय साम्राज्य पर केवल्त उसके वंशज 
ही राज्य करं। किन्तु विधि का विधान कुछ दूसरा ही था; 
अब पुरातन नीति के अनुयायियों के लिए स्थान न रहा। 
इतिहासकार लिखते हैं कि--“बलबन उन सम्राटों मे से 
था जो कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ जाते |” अगर यह 
कहा जाय कि बल्लबन के पीछे उसका कोई भी उत्तरा- 
धिकारी नहीं रह सकता था तो श्रत्युक्ति नहीं होगी। समाज 
के विकास के नियम के विरुद्ध चलना असम्भव था। अपने 
वंश को स्थापित करने के प्रयत्न में बतबन विधि का साधन- 
सात्र था। परिवतेन अवश्यम्भावी था, बलबन ही अज्ञात रीति 
से उस परिवरतेन का कर्ता बना। उसने शम्सी गुत्तामों 
का अन्त किया, और इस प्रकार गुलाम-वंश का भी अन्त 
कर डाला। अब बलबन के वंशर्जों के अतिरिक्त गुलाम- 
वंश का अन्य कोई न रहा। बल्बन के पीछे कोई योग्य 
उत्तराधिकारी नथा, अतः ख़िलजियों के लिए राह साफ 
हो गई। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ होनेवाला था । 
जिस प्रकार की नीति के समर्थक बलबन आदि थे, उस 
प्रकार फे सम्रादों की आ्रावश्यकता अब नहीं थी। शरने: शने: 
अ्ज्ञातरूपेण परिवरतित होनेवाली बलबन की नीति ने भी 
समाज की प्रवृत्ति को नवीन नीति की ओर झुका दिया। 
अदृष्रूपेण मानवसमाज नवीन नीति का समरथेक बना । 
इसी कारण जब अल्ाउद्दीन ने आकर एकाएक नीति में मद्दान 
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परिवर्तन किये, तब भी ये परिवर्तन धर्माथिकारियों के 
अतिरिक्त किसी दूसरे को नहीं अखरे। 
बलबन के शासनकाल में अलाउद्दीन की नीति का बीज 
धैया गया। जब निबल शासकों के शासमरूपी शिशिर का 
अन्त हुआ ते नवीन नीति का अ्रेकुर 
हब रद फूटा. और बड़े वेग से अल्लाउद्दीन की 
बाद सहायता से सिंचित होकर बढ़ने 
सगा। शअ्रल्लाउद्दीन के काल मे इस 
नीति का खरूप बहुत हो भिन्न था, क्‍योंकि विकास के साथ 
ही कई अत्यावश्यक परिवर्तन हो गये | बीज तथा बृक्त में जे। 
सेद होता है वही सेद बलबन तथा अल्लाउद्दीन की नीति मे 
पाया जाता है। दूसरी विभिन्नता परिवर्तन में पाई जाती है। 
बलबनकालीन नीति में जो कुछ भी परितेन हुए वे 
अदृष्ट तथा अज्ञात रीति से हुए थे । धीरे धीरे नीति नवीन मार्ग 
का ओर ढुल्लकती जाती थी | देश की दशा तथा काल के परि- 
बर्तन के ही फलस्वरूप नीति का यह नवीन मार्ग निश्चित 
हुआ था। बलबन का कभी भी यह उद्देश्य नथा कि वह 
नीतिसें परिवर्तन करे। यहां तक कि परिवर्तन का पता 
भी किसी कोल सगा। अनजाने हो परिवतेन हो गया। 
४० वर्ष का बलबन-काल भारतोय राजनीति का एक अवस्था 
से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने का ही इतिहास है। 
अलाउद्दीन की नीति में यह बेवसी न थी। यद्यपि देशकाल 
के कारण उसकी नीति एक निर्दिष्ट साग की ओर जा रहा 
थी, किन्तु यह स्पष्ट था कि अल्लाउद्दीन इस नीति का विधाता 
तथा उसके स्वरूप को निश्चिठ करनेवाला था। अलाउद्दीन ने 
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पहिले अपनी नोति स्थिर कर लो और फिर वह उसे 
कायरूप में परिणत करने ल्गा। उसको. मालूम था 
कि वह नवीन मार्ग को ओर जा रहा है। तत्कालीन राजनैतिक 
इतिहास को पढ़' कर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य 
की बागृडोंर एक चतुर राजनीतिज्ञ के- हाथ में थो, जो 
देशकाल की दशा के अनुसार अपनी नीति को निश्चित 
करना जानता था । 

वीसरी भिन्नता राज्य-शासन के उच्श्य में पाई 
जातो है। बलबन ने देश में शान्ति स्थापित की, बाह्य. 
अआक्रमणों को रोकने का प्रयत्वन किया, और शासन को 
सुर किया, किन्तु उसका वहेश्य कया था? आत्म- 
रक्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अल्ञाउद्दीन के शासन- 
काल में कुछ दूसरी हो बात है। उसने शासन को बहुत सुच्ढ़ 
किया, बाह्य आक्रमणों को रोकने के प्रयत्न किये, किन्तु इस 
सारी नीति के तले एक उच्देश्य उपस्थित था, कि वह 
इनकी सहायता से उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन स्थापित करे। 
उसके सारे काय फेवल इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए 
किये गये । बल्लबन की नीति मे ऐसे किसी भो उद्देश्य का पूर्ण 
पभाव है। यह विभिन्नता अत्यावश्यक थी। बलबन के 
समय में न ते साम्नाज्य इतना सुदद था और न समाज 
की प्रवृत्ति इतनी विकसित ही थी कि वह किसी उद्देश्य- 
विशेष को पूर्ण करने का प्रयत्न करता। बल्लबन के 
समय में यदि साम्राज्य सुदृढ न द्वोता तो अल्लाउद्दीन की नीति 
तथा उसके प्रयत्न कहाँ तक सफल होते यह कहा नहीं जा 
सकता । इतनी बात अवश्य निश्चित रूप से कही जा सकती 
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है कि बलबन के शासनकाल के प्रारम्भ को श्स्थायों दशा में 
यदि किसी उच्देश्यविशेष का कायरूप में परिणत करने 
का प्रयत्न किया जाता, ते वह उद्देश्य विफल ही नहीं होता 
किन्तु साथ ही साम्राज्य को बहुत बढ़ा धक्का लगता. 
साम्राज्य का पतन भी एक असम्भव घटना न होती | 

बलबन की स॒त्यु हुई और उसके अनन्तर कोई भी: 
योग्य उत्तराधिकारी न रहा। परिवर्तन हो रहा था, शोर 
इस परिवत्न के लिए यह अत्यावश्यक था। जहाँ तक यह 
प्रमाणित न हो ज्ञाता कि गुलामों के राज्य का अन्त दहोना 
अत्यावश्यक था, वहाँ तक किसी दूसरे वंश का राज्यारूढ 
होना कठिन था। बलबन की मृत्यु के अनन्तर की 
पझ्राजकता, केकूबाद का निबेल शासन, कऔर जल्ालुद्दीन 
की असीस दयालुता, अल्ाठद्दीन के उत्थान से पहिले 
की ही अत्यावश्यक पंक्तियाँ थीं। इचके बिना अलाउद्दीन 
के खच्छन्द शासन का जितनीं सहायता प्राप्त हुई उतनी कभी 
भी न मिलती ॥ 

किन्तु जब अलाउद्दीन सिंहासनारूढ हुआ, परिवतंन 
सूत्सिन होकर भारतीय राजनेतिक रंगमंच पर अवतरित 
हुआ । अल्ञाउद्दीन जब नूतन नीति को कायरूप सें परिणत 
करने की अपनी शक्ति का डप्योग करने लगा, तब 
प्रथम बार घर्माधिकारियों को पता लगा कि वह नोति किस 
झोर जा रही थो। सम्रादू के पद की मान-बद्धि के 
परिणाम का तथा खच्छन्द शासन के सच्चे अधथे का 
उन्हें ठभी पता लगा। 


द 


अलाउदीन-मध्यकालीन भारत में उन्नति- 
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बाँध हुट चुके थे, सवच्छन्द शासन का प्रवाह भयंकर वेग 
के साथ हुंकार करता हुआ, बाँध के अवशेषों को रोंदते 
हुए, राह में समुपस्थित होनेवाल्ली समग्र बाघाओं की हटाते 
हुए, उसड़ता चल्ला जाता था। देश और काल उसके 
अनुकूल थे, भ्रतः समस्त अवरोध उसके प्रवाह को रोकने में 
असमथे थे । प्रशान्त सागर में ज्वार की तरड्ें उठ चुकी 
थीं, भीषणता से अपनी फेनाच्छादित चोटियों के साथ, 
समग्र तटवर्ती वस्तुओं को जलनिमप्न करती हुई, बढ़ती 
चलो जा रही थीं। जे कोई उसका विरोध करेगा, वह उन 
तरड्रों में इबेगा, यह अवश्यम्भावी था। एक के बाद दूसरी 
तरड्ें इस प्रकार उठती चली जा रहो थीं । 

बलबन के काल में प्रशान्त सागर की सतह पर छोटी 
छोटी लहरें अठखेलियाँ करने लगी थीं; अनजाने ही उसने 
उस सागर की उस समतत्न सतह का मटियामेट कर 
दिया था। तूफान श्राने के चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, 
च्ितिज पर काले काले बादलों की घटा दिखाई देने 
लगी थी; झब उनकी गड़गड़ाहट भी सुनाई देने लगी। 
अत्तादह्दीन के सिंद्वासनारूढ़ द्वोते ही यह तूफान चढ़ आया, 
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और कोई २० वर्ष तक निरन्तर ऐसा चलता रहा कि सारे भारत 
को हिला दिया। एक नवीन भारत की सृष्टि की। 
उसके अनन्तर कोई १० वर्ष तक शान्ति रही, किन्तु यह 
शान्ति केवल आगासी तूफान की चेतावनी दे रही घी। 
यह दूसरा तूफान पहिले से भी अधिक भयंकर था, उसने 
समाज को हिला दिया, सारे समाज सें क्रान्ति कर दी। 
यह दूसरा तूफान “मुहम्मद तुगलक” के काल में आया । 
किन्तु अल्लाउद्दीन ही इस दूसरे तूफान का जन्‍्मदाता था, 
वही उसका प्राण था। उसने जे काय आरम्भ किया था, 
जो प्रवाह बहाया था, उसी को मुहम्मद ने पूणे किया। 
क्योंकर अ्रत्नाउद्दीन ने उन्नतिशील स्वच्छून्द शासन प्रारम्भ 
किया, क्योंकर उसे स्थापित किया, यह भारठीय इतिहास की 
एक महत्वपूणे बात है और संसार के राजनैतिक इतिद्दास में एक 
आश्चयजनक घटना है। 
बतबन के शासनकाल तक साम्राज्य सेना-प्रधान ही 
था। पिछले अध्याय सें हम इस बात का उल्लेख कर चुके 
। हैं कि यद्यपि बलबन के काल में 
कह कप नवीन नीति का बीज बोया गया, नीति 
भारत की दशा । में परिवर्तन होने लगा, किन्तु फिर भी 
शासनपद्धति का ऊपरी आवरण पुराना 
ही था, शासन में सेना को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
था। इधर जब अल्ाउद्दीन सिंहासनारूढ़ हुआ, उस 
समय में पुन: अशान्ति का देश में दौरदोरा हो गया था। 
भारत में पुनः स्थान-स्थान पर बारम्बार विद्रोह उठते थे, 
घोर हज़ारों की हत्या होती थी। निरन्तर सेना-संचात्नन, 


उन्नतिशील स्वंच्छुन्द शासन का प्रभात १२<€ 


युद्ध और अशान्ति से देश उजाड़ होता जाता था; प्रायः खेत 
नहीं बोये जाते थे ओर जो बोये जाते थे, उनकी उपज नहीं 
होती थी। उत्तर-पश्चिमी राह से बारंबार होनेवाते 
आक्रमणों के फलस्वरूप पंजाब सा उपजाऊ देश भी चेोपट 
हो गया। मंगोलों के दल के दल समय समय पर मैदानों 
में उतर आते थे, भीषण अत्याचार करते, निर्देयतापूवक 
मारकाट करके लृठपाठ मचाते थे। उसी समय पंजाब में पानी 
की बड़ी बाढ़ आई, जिससे सैकड़ों निधेन तथा घरबार- 
रहित हो गये । उन्हें पेटपूजा के लिए अन्यन्न जाना पड़ा। 
सारा देश अशान्ति के कारण दुखी था, निरन्तर विद्रोहों तथा 
युद्धों से देश ऊब गया था। सब ओर शान्ति की चाह थी । 
शान्ति स्थापित करनेवाले का देश सहायता देने को तैयार 
था। शान्ति-सुधा प्राप्त करमे की आशा से ही वे उस 
व्यक्ति की आज्ञा मानने तथा उसके श्रत्याचारों को भी सहने 
के लिए तैयार थे। भारतीय सुस्लिम साम्राज्य के प्रारम्भिक 
नेताओं का पतन हो रहा था। बल्लबन के हाथों और उसके 
साथ ही गुल्लामों का अन्त हा गया। उसकी मसृत्यु के 
बाद परिवर्तन का प्रवाह बहुत वेग से बहने लगा। अब देश 
में पुराने कार्यकर्ता भी न रहे। जो व्यक्ति आगे चल कर 
देश तथा साम्राज्य के कर्णधार बननेवाले थे, वे श्रब तक परिपक्वा- 
वस्था को प्राप्त नहीं हुए थे, इसी कारण जब परिवर्तन हुआ 
ते ये नये नेता, नये रंग में रंग गये। पुराने विचारवाल्े 


३ राचेटीं; तबकृत-इ-नासिरी दी मिहरान ई-सिन्ध । 
जरनल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सन्‌ $म८श२ ई० 
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कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण अधिक विरोध न हुआ । पुनः 
बलबन के शासनकाल में सम्राट के पद का सान तथा उसके 
प्रति आदर बहुत बढ गया था । अब आवश्यकता एक 
ऐसे सम्राट को थी, जिसके व्यक्तित्व में यह नवीन महत्ता 
पूर्णतया पाई जाय। अलृतमिश की झ॒ृत्यु के अनन्तर कोई 
ऐसा शासक न हुआ जो समानव-ससाज को अपनी ओर 
आकर्षित कर सके। रज़्या सख्री थी, नासिरुद्दीन एक 
फुकीर था। बलबन एक महान सम्रादू था, किन्तु बीस वर्ष 
तक सन्त्रित्त कर चुका था, उस स्थान पर वह इतने समय 
तक रहा कि सहान जन-ससाज उसे सन्त्री ही मानता रहा । 
अतः जब वह सिंहासनारूढ़ हुआ, तब उसे इस बात की 
आवश्यकता प्रतीत हुई कि कृत्रिम रूप से अपने आपको 
उस महान्‌ पद के उपयुक्त बनावे। बल्बन का नीचकुल 
में जन्में हुए पुरुषों को अपने पास न आने देना, इन्हीं 
कृत्रिम उपायों सें से एक था। बलबन ने सम्राट्‌ के 
पद को ख्वच्छन्द बनाया, और प्रजा उसे आदरणीय समे 
इसके लिए भरसक ग्रयत्वत किया; फिर भी बलबन 
संसार को इस बात के लिए उतारू न कर सका कि थे उसकी 
पूजा करें; किन्तु उसने आगामी सम्रादों के लिए राह साफृ 
कर दी । 

अब आवश्यकता थी एक ऐसे सम्राट को जो 
अपनी शक्ति की सहायता से सारे साम्राज्य में शान्ति 
अलाउहीन की सफछूता स्थापित कर सके, जिसके रोस 

का कारण | रोम से शान ठपकी पड़ती हो, 
जे। सेना का सिरताज हो और जो अपनी वीरता से देश 
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का नेता बच सके। खच्छन्द शासन का प्रवाह उमड़ 
रहा था, तरह उठ रही थीं। इस उठते हुए ज्वार के साथ 
देश की दृष्टि में उच्च और सहान्‌ बनने का एक अच्छा अवसर 
था । सिंहासनारूढ होते ही अलाउद्दीन ने देश की दशा पर 
विचार किया और अपने अनुकूल वातावरण पाया। उसने 
इससे लाभ उठाया, और उठती हुई वरखड्ो के साथ वह भी 
ऊँचा उठा। उसने देश की नीति में परिवतेन करना आरम्भ 
कर दिया। अल्ाउद्दोन, खच्छन्द शासन के उसड़ते हुए 
प्रवाह का अनिवार्य फल था। अल्ाउद्दीन, गुलाम-बंश के 
अन्तिम शासक कैकूबाद की निबल्ता तथा जल्लालु- 
दीन की दयालुता फे विरुद्ध प्रतिक्रिया का मूतिमान 
स्वरूप था । 

देश को तत्काल्लीन अवस्था, अल्लाउद्दीन के विचारों के 
अनुकूल थी। मुसलमानों का भारत में शासन करते करते 
तथा यहाँ बसे कोई अधशताब्दी से अधिक काल बीत चुका 
था, इसी कारण उनके विचारों मे, उनके 

हक कम दृष्टिकोण में कई परिवर्तन हो गये थे । 
नीति को प्रारम्भ करने अपने सुधारों को प्रारम्भ करने में, 
में सहायता मिली ?  _लउद्दीन ने इस परिवर्तित दृष्टिकोश 
से लाभ उठाया। दृष्टिकोण आदि में यह परिवतेन तोन 
प्रकार का था। प्रथम वा जेसा हम पहले ही उल्लेख कर 
चुके हैं, अब मुसलमान भारत का अपनी जन्म-भूमि समझने 
लगे थे | “यद्यपि समस्त भारत रक्तरंजित, अशक्त, विजेताओं 
के पाँवों तले पड़ा था, फिर भी भारतीय आदर्श मुसलमानों 
के सामाजिक तथा नैतिक जीवन मे धीरे धीरे प्रवेश करने लगे 
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थे।” मुसलमान अब भारत को अपनो साठ्भूमि समझने 
लगे, भारत के ही लाभ का वे विचार करने लगे, अतएव 
जब अल्ाउद्दीन उन्नतिशील खच्छन्द शासन के साग की 
ओर अग्रसर हुआ तब कुछ के छोड़ कर प्राय: सारी सुस्तिम 
प्रजा ने अलाउद्दीन को नीति का मूक समथेन किया । 

प्रारम्भिक मुस्तिम साम्राज्य का सेना-प्रधान होना भी 
ग्रत्नाउद्दीन के लिए लाभदायक हुआ । प्रारम्भिक योद्धा 
सुसलमानों के। धरम का न ते अधिक ज्ञान था, और न उन्हेंने 
धमं की छोटी छोटी बारीकियों के ही समभने का प्रयत्न 
किया । ये सुस्तिम शासक धसे सें कट्टर थे, किन्तु धर्मान्ध न 
थे। वे धार्मिक विचारों से कई बार मारकाठ मचा देते थे, 
किन्तु जो धामिक अत्याचार, फिरोज और सिकन्‍्दर ल्ोदी 
ने किये, वेसे अत्याचार करने की उन्तकी प्रवृत्ति न थी। 
मुस्तिस साम्राज्य का संगठन बहुत कुछ कुरान के अनुसार था, 
किन्तु अभ्ली तक यह धसेप्रधात न था, या यों कहिए, कि धर्मो- 
धिकारियों का अभी तक साम्राज्य की नीति पर पूरे प्रभुत्व 
प्राप्त न हुआ था। भारत को मुस्लिम प्रजा के धामिक विचार 
शासकों के विचारों से अधिक भिन्न न थे, अतः जब 
अलाउद्दीन ने, उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन की नीति का आरस्म 
करते ससय, कई परिवर्तेन किये तब-संकोर्ण विचारवाल्ते 
धर्माधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुसत्लमानों को ये परिवतेन 
न अखरे | 

हिन्दुप्रजा ने भी अताउद्दीन की नवीन नोति का विरोध 
नहीं किया। यह सत्य है कि अलाउद्दीन ने हिन्दुओं को 


१ हेवक्नः-हिस्ट्री आफ दी ज्रायन रूल इन इण्डिया, एछ ३०८ 
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बहुत दबाया, किन्तु वे दूरस्थ दशेक के समान ही नीति के 
इस परिवतेन को देखते रहे । उन्होंने धर्माधिकारियों के समान 
विरोध का भण्डा खड़ा न किया | 
अलाउद्दीत हो इस नूतन नीति का प्रारस्मकर्ता था, 
और इस काये के लिए उससे अधिक उपयुक्त कोई भी व्यक्ति 
नहीं मिल्ता। अल्ाउद्दीन स्वयं अपठित था, और उसे न 
' ते धर्म की अधिक पखाह थी, 
कक मय कै और न धर्माधिकारियों की। अला- 
उद्दीन को यह बात पूशेतया विदित 
थी कि नूतन नोति को प्रारम्भ करने मे धर्माधिकारियों के 
साथ उसकी मुठभेड़ होना अवश्यम्भावी था, किन्तु अला- 
उद्दीन उनकी परवाह क्‍यों करने लगा। धर्माधिकारियो के 
विरोध को देखकर भी वह अपनी नीति पर अटल रहा। 
जिस रीति से एकाएक प्रजा का सुखी करना तथा उनकी 
भलाई करना हो साम्राज्य तथा शासकों का प्रधान उद्देश्य 
समभा जाने लगा, वह मध्यंकालीन भारत के इतिहास में 
एक आश्चयेजनक तथा आदरोत्पादक वस्तु है । नवीन 
नीति का प्रारम्भ ही इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है 
कि क्योंकर धीरे धीरे भारतीय आदश, मुसलमानों के जीवन 
तथा विचारों मे अवेश करने क्गे थे। साम्राज्य के उच्दश्य 
में परिवर्तत करना, शासननीति को एक नूतन माग पर 
अग्नसर करना, व्यक्तिगत या पक्षविशेष के हानिल्लाभ तथा 
धार्मिक विचारों का ठुकराना, सानवसमाज की विचार-शैली 
मे परिवर्तन करना, अलाउद्दीन का सबसे बड़ा--उसकी विजयों 
तथा सुधारों से भी बढ़कर--कार्य था। विशेषता यह है कि 
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उसने यह सारा कार्य केवल १०-१५ वर्ष के भीतर ही 
किया। अल्लाउद्दीन की यह महान सफलता ही उसे 
संसार के महान सम्रांटों में स्थान दिलातो है । भिन्न भिन्न 
बाधाओं के, तथा अनेकानेक बन्धनों के रहते हुए भी अलाउद्दौन 
ने जिस प्रकार खर्य को स्च्छन्द बनाया, उससे संसार को 
उसके सस्तिष्क की मैौलिकता का पता लगता है। 
उसका यह काये उच्च से उच्च प्रकार की राजनोति का एक 
उत्कृष्ट नमूना है । 
इससे पहले कि हम अतल्लाउद्दीन के इस महान काये 
पर विचार करें, हम इस नूतन नोति के कारये-क्रस पर 
घिचार करेंगे। यह नवीन नोति भारतीय मुस्लिम साम्राज्य 
के इतिहास की एक महान विशेषता 
चूतन चीतिका है, सुस्तिम नीति के इतिहास का 
एक अनेखा अध्याय है। 
इस नीति का कार्ये-क्रम क्‍या था? इस कारये-क्रम में 
किन किन बातों का समावेश था ९ 
नूतन नोति का प्रथम उद्देश्य, सम्राट्‌ के पद को सर्वोश्च 
स्थान प्रदान करना तथा उसकी मचत्ता की वृद्धि करना था। 
सम्राट को पूरतया स्वच्छन्द बनाना, उसकी सत्ता को बन्धन- 
रहित करना, और शासक को अनियन्त्रित रूप से शासन 
करने देना ही इस नीति का प्रथम उद्देश्य था। लुई १४ वें 
के राज्यारूढ़ होने के समय फ्रांस में सम्राट के प्रति भक्ति 
तथा श्रद्धा का जो प्रबल प्रवाह आया था, वैसा ही प्रवाह 
अलाउद्दीन के शासनारूढ़ होने के समय भारत में उम्र रहा 
था। पुन: फ्रांस के समान ही इस समय भारत में केवल यहो 


्ँ 
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इच्छा सर्वोपरि थी कि सम्राट अतीवब शक्तिमान हो जावे, 
जिससे साम्राज्य में शान्ति स्थापित हो सके तथा बाह्य 
आक्रमणों का डर जाता रहे। इसी इच्छा से लाभ उठाना, 
तथा उसे कायेरूप में परिणत करना ही इस नीति के काये- 
क्रम का स्वेप्रथम विषय था। 

साम्राज्य-संगठन इस नीति का दूसरा विषय था। जिस 
नीति का रिचलू ने फ्रांस में पालन किया, वही नीति भारत 
में प्रास्भ की जानेवाली थी। समग्र साम्राज्य के हित को 
सर्वोपरि बनाना, और उसके लिए धर्म तथा धर्माधिकारियों 
की अवहेलना करना ही इस नवीन नीति का गुर था। 
अब केवल धर्माधिकारियों के हित का विचार न करके, 
शासक, साम्राज्य तथा उसकी समस्त प्रजा के--हिन्दू और 
मुसलमान, दोनों के--हिताहित, ल्ञाभालाभ का विचार करने 
लगे । इसो उद्देश्य को पूणे करने के लिए, इस नवीन नीति को 
कार्येरूप में परिणत करनेवाले सम्राटों ने राजनीति को 
धार्मिक विचारों के प्रभाव से अलग किया, और केवल राज- 
नैतिक विचारों से ही साम्राज्य के शासन को संग- 
ठित किया | 

इस नीति का ठीसरा विषय साम्राज्य को सुरढ़ बनाना 
था । आन्तरिक विद्रोही का उन्मूलन करके, देश में शान्ति 
स्थापित करना, और साम्राज्य को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित 
करना थे ही दो प्रधान काये थे। जहाँ तक साम्राज्य सुदृढ़ 
न हो जावे, और विद्रोहों तथा श्राक्रमणों का डर बना रहे 
वहाँ तक किसी नूतन नीति का प्रारम्भ करना तथा साम्राज्य 
का सुदृढ़ होना, एक असम्भव बात थी । 
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चैथा विषय, साम्राज्य की आ्थिक दशा को सुधारना 
था । समस्त साम्राज्य में आने-जाने के लिए मा: निवासस्थान 
आदि की सुविधाएँ करना, तथा आत्तरिक व्यापार और वाह्य 
व्यापार को उत्तेजना देना अत्यावश्यक था। सुसलमालों के 
आक्रमण तथा हिन्दू-साम्राज्य के पतन के फलस्ररूप भारत सें 
जे। अराजकता तथा गड़बड़ी फैली उससे देश का आशिक 
ढाँचा ढह गया था; अतः देश की आशिक दशा सुधारते 
अर उसे आधिक एकता प्रदान करने की बड़ी आवश्यकता 
थी । जब साम्राज्य में शान्ति छा गई तथा जब 
भारत का बहुत सा साग एक शासक के अधिकार में आ 
गया तब इस बात की ओर विशेषरूपेण ध्यान श्राक्ृष्ट 
होने लगा । 

पॉचवाँ विषय जिसे इस नवीन नीति के कार्येक्रम में 
स्थान सिला, वह धस्से-सस्वन्धी समस्या थी। हम इस , 
बात का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि हिन्दुओं के प्रति 
क्या वर्ताव किया जाना चाहिए, उन्हें किन किन बातों 
में स्वाधीनता दी जानी चाहिए, साम्राज्य में उनके क्‍या क्या 
अधिकार होंगे, आदि प्रश्नों का उत्तर देवा अब आवश्यक 
हो गया । प्रारस्भ में ते मुसलमान देश-विजय में ही लगे 
हुए थे, किन्तु ज्यों ज्यों साम्राज्य बढ़ता जाता था, और ज्यों ज्यों 
शासन-संगठन किया जाने लगा त्यों त्यों इन प्रश्नों को 
सुल्लकाना अत्यावश्यक हो! गया। विशेषतया न्याय-शासन 
में किन किन नियमानुसार न्यायाधीशों कों चलना चाहिए 
यह निश्चित करना, इस समय अनिवाये हागया | इस धर्स- 
सम्बन्धी प्रश्नों को इत्त करना, इस नवीन नीति का पाँचवाँ 
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विषय था । क्योंकर इन प्रश्नों का हल किया जाना चाहिए ९ 
किस आधार पर इस विषय-सम्बन्धी साम्राज्य की नीति 
निर्धारित की जानी चाहिए ? इस नूतन नीति के विधाताओ 
ने इन प्रश्नों का एक अनोखा ही उत्तर दिया। केवल साम्राज्य 
के हित का ही विचार करके उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया 
जाना चाहिए ओर धर्माधिकारियों के ऐसे प्रश्नों के हल 
करने मे हाथ नहीं डालने देना चाहिए, यही इस नीति के 
प्रास्म्भकर्ताओं का प्रधान उत्तर था। धार्मिक असहिष्णाता 
के हलाहल विष से इस नोति के पोषक कोसों दूर 
भागते थे । 

छठा वथा अन्तिम विषय साम्राज्य के उच्देश्यों तथा 
साम्राज्य के कतेव्यों की वृद्धि करना था। प्रजा के लिए 
लाभदायक, सुखकारक, श्र सम्रद्धिकारी कार्यो' को शासक 
के प्रधान कतैव्यों मे स्थान देना ही इस नीति का अन्तिम 
उच्श्य था। इन कार्यो' को शासक अपना प्रधान कर्तव्य 
समभने लगे, यही इस नीति की विशेषता थी । इस प्रकार 
तत्कालीन राजनीति मे आधुनिक सोशियालिस्ट राजनीति का 
आभास दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन भारत मे ऐसे आदर्शो' 
को ग्रहण करना तत्कालीन भारतीय राजनीतिज्ञों की महत्ता तथा 
उनके हृदय की विशाल॒ता प्रदर्शित करती है। इसी विशेषता 
के आधार पर भारतीय राजनीतिज्ञ, आधुनिक पाश्चात्य 
प्रजातन्त्र-वादियों का तथा आधुनिक पाश्चात्य राजनीतिज्ञों 
का चुनौतों दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भारतीय 
शासन की आत्मा में प्रजा के हित का विचार सवंदा से 
रहा है। जिन पाश्चात्य इतिहासकारों ने मध्यकालीन सम्राटों 
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को अत्याचारी तथा प्रजापीड़क कहा है, उनके सम्मुख इस 
विशेषता का रख कर कोई भी पूछ सकता है कि क्‍या इस 
विशेषता के! जान कर भी वे भारतीय शासकों के विषय से 
९ 
अपने मत का सफलतापूवक प्रतिपादन कर सकते हैं । 
इस नवीन चीति का आरम्भ करना, भारतीय राजनैतिक 
इतिहास में एक महान क्रान्चि का श्रम करना था। कैसे 
हु अलाउद्दीन ने बिना किसो विरोध 
अलाउद्दीन ने क्योकर ५ 
र॒ के खर्य को स्वच्छन्द बना लिया, 
यह महान्‌ परिवरतेन 
कई क्योंकर अपने शासन-काल मे उसने 
। १ 
विरोध न होने दिया ये बाते अला- 
उद्दीन की कूट-राजनीति का परिचय देती है। अलाउद्दीन 
के शासनारूढ़ होने के समय शासन सेना-प्रधान था, अतः 
अलांडद्दीन ने देखा कि सेना की सहायता के बिना छुछ भी 
होना सम्भव नहीं। साथ ही प्रजाको भी अपने पक्त में 
करना अत्यावश्यक था । अलाउद्दीन का मालूम था 
कि प्रजा उसकी सहायता तभी करेगी, जब उन्हें इस बात 
का विश्वास है। जावेगा कि अलाउद्दीन अशान्ति का अन्त 
कर सकेगा | जहाँ तक प्रजा के हृदय मे शासक के प्रति 
महान आदर तथा महती श्रद्धा न होगी वहाँ तक यह 
असम्भव था कि प्रजा शासक के सब कार्यो का पूणो 
समथेन करे । 
अत: ज्यों ही अलाउद्दीन, जलालुउद्दीन का युवराज मान 
गया. उसने दूर दूर शो पर 
(अर) दुक्षिण पर आक्रमण। लिया गया, कर ई दे 
आक्रमण करना, प्रास्म्भ कर दिया । 
देवगिरि पर धावा मारा, उसे जीत कर बहुत सा वन साथ 
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लाया । अपने शासनकाल में भी वह ख्॒यं कई बार सेनापति 
बनकर भिन्न भिन्न देश जीतने गया। रणथस्भोर और चित्तौड़ 
के अजेय दुग हस्तगत कर लिये। अपने सेन्ापति काफर को 
भेजकर सारा दक्षिण जीत लिया, और वहा से बहुत सा धन 
लूट में हाथ लगा । वारडुल, द्वारससुद्र और माशबार तक 
उसने धावा मारा | 
अलाउद्दीन ने युद्ध में वीरता दिखाई, अपना यद्ध-कौशल 
प्रदशित किया । सैनिक उसका लोहा मान गये | उन्होंने उसे 
.. अपना आदशश तथा नेता सान लिया । 
(व) दक्षिणी आक्रसणों जैसे बोनापार्ट अपने सैनिकों का 
की सफलता का प्रभाव। 
लाड़ला और एक पूननीय आदर्श था, 
वैसे ही अलाउद्दीन ने भी अपने सेनिकों के हृदय पर अधिकार 
जमा लिया। सेनिकों को लूठ के माल में भी हिस्सा मिलता 
था, जिससे वे उसके बेदाम के दास हो गये । जिसे मलुष्य 
अपना आदशे मान ले, एक अलनुकरणीय पुरुष समझ ले, 
और साथ ही जिससे अपना मतलब भी सघता रहे 
उसकी कौन सहायता न करेगा ९ इस प्रकार बड़े ही 
चातुर्य से अल्ाउद्दोच ने सेना 'को अपने पत्त में 
कर लिया। 
अल्लाउद्दीन की इन विजयों से एक और लाभ हुआ। 
प्रजा उससे डरने लगी और उसका आदर भी करने लगी। 
अब उसकी शक्ति का तथा उसके सुधारों का विरोध करने 
का उनमें साहस न रहा । अलाउद्दीन की वीरता तथा उसकी 
महान्‌ विजयों का विवरण सुनकर मनुष्य सहम गये । महुष्य 
बीरपूजा करता है, और भारत में ते! विशेषतया इसका प्राधान्य 
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रहा है, अत: अब उसकी सेना ही नहीं, अन्य प्रजा भी, 
अलाउद्दीन का आदर करने ज्गी। यह देखकर कि जब 
उसके बेरी तक उसका लोहा मानते थे, कोई इसका विरोध 
न करता था, देवगिरी, माशवार, वारज्बत्न आदिं देशों ने भी 
उसकी अधीनता, स्वीकार कर ली--चाहे वह नाम-मात्र की ही 
क्यों न हो--प्रजा ने उसे अपना नेता मान लिया, उन्हे आशा 
बंधने लगो थी कि यह पुरुष देश में शान्ति स्थापित कर 
सकेगा । जब अल्ञाउद्दीन ने स्वाधीन देशों को भी जीतकर 
अपने अधोन किया तब अपने साम्राज्य के आन्तरिक विद्रोहों 
का दबाना उसके लिए कठिन न था, यह विचार करके ही 
कोई भी विद्रोह करने का नाम न लेता था। प्रजा ने यह भी 
जान लिया कि अपनी शक्ति को सहायता से अलाउद्दीन 
चिरवाज्छित शान्ति स्थापित कर सकेगा, अत: प्रजा ने 
अत्ताउद्दीन की सत्ता, स्वेच्छापूवंक स्वीकार की । उसको आज्ञा 
को शिरोधाये करके वे उसका पालन करने लगे। फ्रिर भी 'यह 
कहना ही पड़ेगा कि प्रजा का आज्ञापालक बनाने तथा उनके 
विरोध को नष्ट करने में अलाउद्दीन ने अपनी सत्ता के आतंक 
का ही बहुत प्रयोग किया । 

यहाँ तक अल्ाउद्दीन की नीति बलबन की नीति से 
बहुत भिन्न न थी, किन्तु यहीं से दोनों की नीति पूरणोतयां 
विभिन्न हो जाती हैं। यहाँ से अला- 
उद्दीन की नीति, जिस ओर प्रवृत्त होती... 
है उसी नवीन प्रवृत्ति के कारण अलाउद्दीन की नींति को 
उन्नतिशील नीति कहते हैं । सेना का, तथा प्रजा को अपनी- * 
ओर करके, अलाउद्दीच को जो शक्ति प्राप्त हुई, उसने . अंब 


ह> 
डे 


प्रलाउद्दीन के सुधार । 
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उसका उपयोग नवीन नीति को कार्यरूप में परिणत करने मे 
लगाया । अब उसने शासन-सुधार करना आरंभ किया । इन 
सुधारों को आरंभ करने में अलाउद्दीन के दो उच्श्य थे, एक 
तो प्रजा का भत्ता करना, दूसरे उनकी सहायता से प्रजा का 
अपने पक्त से करके, अपनी शक्ति को बढ़ाना । 
अल्लाउद्दीन ने सर्वप्रथम व्यापार-सम्बन्धी सुधार किये । 
वस्तुओं के भाव ठहरा दिये पक्ष | सब व्यापारियों के नाम 
व कर एक रजिस्टर में लिखे गये । अल्लाउद्दीन 
ने जे नियम बनाये थे, वे अधथै-शासत्र के 
>> वेत्ताओं के लिए एक पढ़ने तथा विचार 
करने की वात है। अल्लाउद्दीन के उस मस्तिष्क में कितनी 
मौलिकता थी, अपढ़ होकर भी उसे राजकीय बातों का कितना 
ज्ञान था, यह ये नियम अच्छी तरह बताते हैं । अल्ाउद्दीन ने 
इस बात का भी प्रबन्ध किया कि अधेशासत्र के स्वाभाविक 
नियमें। के फतलसख्रूप उसके सारे सुधार विफल न 
# हो जावे । 
इस प्रकार अलाउद्दीन ने दरिद्री से दरिद्री के लिए भी अपनी 
पेटपूजा का प्रश्न सरल कर दिया । थोड़ी सी द्वी आमदनी से 
उसका गुज़ारा हो सकता था। इस तरह उसने प्रजा को 
बहुत ' लाभ पहुँचाया। साथ ही अब अल्ाउद्दीन थोड़े से 
ही व्यय मे एक बड़ी सुसब्जित सेना रख सकता था 


०... लता ५ ताक +्+त+5+5+++++++++“+““ 





प्‌ ९ 
१, स्थानाभाव से व्यापार-सम्बन्धी सब सुधारों का पूण विवरण 
नहीं दिया गया है । उसके लिए देखो--ईजलियट ओर डासन" हिस्ट्री 
आंफू इण्डिया, खण्ड हे एछट १६२-१६९ 


ख्न 
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जिससे बाह्य आक्रमणों ओर आन्तरिक विद्रोहदों का डर 
कम होगया | 

अतलाउद्दीन ने देखा कि उसके व्यापार-सम्बन्धी नियम 
तथा सुधार सब विफल हो जावेंगे यदि कभी अकाल पड़ गया। 
देश में अनावृष्टि से या अतिदृष्टि से 
कहीं कहीं जो अकाल पड़ जाते थे, उनसे 
देश का बहुत हानि होती थी, और 
इससे सरकारी आमदनी कम होने की ही आशइू न थी, 
किन्तु उससे आधिक सुधारों का एकाएक भग्न होना 
अवश्यस्भावी हो जाता। यों लाभ होना तो दूर रहा कई 
बार घोर विपत्ति आने की सस्भावना थी। अकाल 
के समय सें बड़ी सेना सुसज्जित रखना कठिन हो 
जाता, जिसके फलस्वरूप पुनः: अराजकता फैल जाने का 
डर था। अतः अल्लाउद्दीन ने कई नियम बनाये जिनसे 
अकाल में भी शासन में ढिल्लाई न आवे, लोगों को भूखों 
न सरना पड़े तथा उसके व्यापार-सम्बन्धी सारे सुधार बराबर 
चलते जावें | 

अल्लाउद्दीन ने आज्ञा दी कि दोआब में तथा यमुना 
के तीर पर और देहली के आसपास के प्रान्तों में धान्‍्य ही 
बोया जाय, और इस प्रदेश सें सरकारी ल्गान धान्य के 
स्वरूप से ( (१८०४३ 770) ही लिया जावे। यह लगान 
सरकारी धान्यागारों में सुरक्षित रखा जाने लगा । अतः “जब 
कभी चृष्टि कम होती या अन्य किसी कारणों से धान्य की 
कमी होती ते यह धान्य निकाला जाता और अलाउद्दीन द्वारा 
निश्चित दर से बेचा जाता। अब अनावृष्टि के समय भी 


(ब) अ्रकाल-विपयक 
सुधार । 
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धानन्‍्य बहुतायत से पाया जाता था और नियत दर से भाव 
नहीं बढ़ने पाता |” तभी ते बरानी लिखता है कि,-- 
“तत्काज्नीन विद्वान तथा बुद्धिमान पुरुष यह देख कर आश्चये 
करते थे कि भाव में अ्रधिक घटा बढ़ी नहीं होती थी ।...... 
अलाउद्दीन के शासनकाल में यही ते विशेषता थो कि 
यद्यपि कई वप अनावृष्टि हुई, अकाल पड़ा, तथापि थान्य 
बहुतायत से पाया जाता था, और मूल्य की दर भी 
वही रहती थो। अल्ाउद्दीन के समय की यह विशेषता 
अन्य शासकों के समय मे नहीं पाई जातो | जब कभी 
भी अनावृष्टि होती, प्रतिदित के आवश्यकतानुसार शहर के 
प्रत्येक भाग मे धान्‍्य बेचा जाता था। साधारण पुरुषो को 
आधे मन से अधिक नहीं दिया जाता था। इस प्रकार 
बड़ी सरलता से उन सभ्य पुरुषों तथा व्यापारियो को, 
जिनके कोई भो जागीर न थी, धान्‍्य मिल्नता था । ऐसे समय 
कोई गरीब भूखा व्यक्ति बाज़ार में जाता और उसे यदि कोई 
सहायता न देता और अगर यह बात सम्राटू के कान 
तक पहुँच जाती ते बाज़ार के प्रधान को दण्ड दिया 
जाता था? 

यह बात भी विशेषरूपेण उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन 
ने अपने जासूस-विभाग की सहायता से यह प्रयत्न किया 
कि उपरोक्त नियमों के उलड्लनन की सूचना उसके पास पहुँच 
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जावे | “कई व्यापारी वस्तुओं को तालते समय कम ताल 
देते । व्यापारी निश्चित दर से ते बेचते थे, किन्तु तौल में 
गड़बड़ करके ग्राहकों के! धोखा देते थे, विशेषतया बच्चों 
और सीधे-सादे व्यक्तियों का ते! वे बहुत ठगते थे |?” अल्ा- 
उद्दीन ने व्यापारियों की घाोखेबाज़ी का रोकने के लिए भी 
कई्टे उपाय किये, और जिस किसी के यहाँ किसी भी प्रकार 
की गड़बड़ी पाई जाती ते उसे दण्ड दिया जाता था, 
जिससे काई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का 
साहस न करता । 

किन्तु ये सारे सुधार विफल हे। जाते यदि इनके फल को 
चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ भी प्रयत्व न किये जाते। 
यदि बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक 
विद्रोह देश को शान्ति भंग कर देंगे 
ते इन समस्त सुधारों का अन्त हो 
जावेगा, और देश सुखी भी नहीं हो 
सकेगा । अत: अन्य सुधारों के साथ सैनिक प्रबन्ध की भी 
बड़ी आवश्यकता थी। मध्यकाल मे प्रत्येक राष्ट्रशासन में 
सेना एक प्रधान विभाग था, ओर उसके बिना कोई भी काम 
नहीं चल सकता था। फिर भी कई बार मंगोल भारत में 

गोले के रोकने आते थे । उनके आक्रमण निरन्तर 
(अर) मंगोले के रोकने के रहे थे, अर उन शक 
बड़ी आवश्यकता थी। उत्तर-पश्चिमी 
प्राल्त उजड़ गये थे । मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए 


4. इलियट और डासनः हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ १६६. 


अ्रल्ावइहीन ने क्योकर 
सुधारों के फल को 
चिरस्थायी बनाया ? 


के अयत्र । 
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कोई भी प्रबन्ध नहीं था। बल्बन ने जो जो ग्रयत्न किये थे, 
उनका बल्लब्नन की मृत्यु के साथ ही अन्त हो गयाथा। 
इसी कारण ज्यों ही वे ख़ेबर के दरें मे से उतरते त्यों हो सीधे 
देहली के सामने जा पहुँचते थे । एक बार ते बड़ी कठिनाई 
से इनके हाथों छुटकारा हुआ। सम्राट ने उनको रोकने 
के लिए दे। काये करना आवश्यक समभ्के; एक ते वायव्य 
सीमा को सुदृढ़ बनाना, दूसरे एक बड़ी सुसत्नित सेना का 
प्रबन्ध करना । 

बरानी के कथनालनुसार, उत्तर-पश्चिसी सरहद को सुदृढ़ 
बनाने के लिए---“अल्लाउद्दीन ने सिरी मे निवास किया, 
वहाँ एक महल बनवाकर उसे कुछ काल के लिए अपनी 
राजधानी बनाई । देहली के किले की भरम्मत की 
गई । मड्ोलों की राह में पड़नेवाले तथा सरहद पर 
बलबन के बनवाये हुए किल्नों का उसने दुरुस्त करवाया । 
आवश्यकतानुसार नये नये दुर्ग बनवाये गये और उन 
पर पुराने अनुभवी सेनापतियों का नियत किया गया । 
युद्ध-सामग्री बनाने के लिए कारखाने खोले गये। अच्छे 
अच्छे यन्त्रकारों को बुलवाया औ्रैेर नाना प्रकार के अख 
तैयार किये जाने लगे। घास तथा धान्‍्य का उन किलों 
मे प्रबन्ध किया गया। समान, तथा दिपाल्पुर में अच्छी 
अच्छी सेनाएँ रखी गई । ये सेनाएँ सर्वदा युद्ध के लिए. 
तैयार रहती थीं। सीमान्त सूबे गाजी तुग़ल्क मलिक को, 
जो बाद में गयासउद्दीन तुग़लक के नाम से दिल्ली के सिंहासन 
पर आरूढ़ हुआ, सौंपे गये । जो जो जिले संगोलों की राह मे 
आते थे वे बड़े बड़े योंद्धा अमीरों के अधिकार में दिये 


5, 39 
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गये। इस प्रकार सारी राह में पुराने योद्रा तथा चतुर 
सेनापतियों का नियत करके बहुत ही दृढ़ प्रबन्ध 
किया गया।? 


साथ, ही “'सुलतान को सेना बढ़ाने का भी विचार 
आया | वह दिच-रात अपने विद्वान सन्त्रियों से इसी विषय 
की सत्लाह किया करता था कि 'क्योंकर मसंगोतल्नों का रोका 
जावे और उन्हें बुरी तरह हराया जा सके! | बहुत विचार 
के अनन्तर सुलतान तथा उसके सल्लाहकारों ने यह निम्धित 
किया कि एक बड़ी सुसज्जित सेना रखी जावे | सेना बहुत 
बढ़ी हो और प्रत्येक सेनापति सुसज्जित हो । उसमें अच्छे 
अख्न-शर्त्रों से सजे हुए, अच्छे घुड़लवार और अच्छे तीरन्दाज़ 
भी हैं, जिससे शीघ्रातिशीघत्र वे युद्ध के ल्षिए तैयार हो 
जावें। मंगोलों का रोकने का केवल्ल एक यही उपाय दिखाई 
दिया ॥? उस समय यह सवाल भी उठा था कि क्‍्योंकर 
ऐसी सेना बहुत समय तक रखो जा सकेगी क्योंकि इसमें 
बहुत धन व्यय होगा। किन्तु व्यापार-सम्बन्धी नियमों और 
सुधारों के फलस्वरूप सेना रखने में व्यय कम होता 
था, प्लोर थोड़े से खर्च में ही बड़ी सेना रखी जा 
सकती थी । 


ये सब प्रबन्ध सन्‌ १३०५ ई० में सम्पृर्ण हो गये। 
तदनन्तर जब कभी संगोल देहती पर आक्रमण करने का 
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इरादा करते तो यह सेना उन्हें हराकर दूर दूर तक खदेड़ 
देती थी और जे। मंगोल पकड़े जाते थे, वे मार डाले जाते थे । 
“मुसलमानों की सेना अब सब दूर सफल होने लगी |”? 
एक बार जो भी मंगोल पकड़ा गया, कोई भी उसके लौट 
झाने की आशा नहीं करते थे। “मंगोल अरब इतने डर गये, 
मुसलमानी सेना का उन्हें इतना डर लगने लगा कि भारत पर 
बारस्वार आक्रमण करने का जो कुछ चस्का उन्हें लग गया 
था वह अब छूट गया। सन्‌ १३२० तक वे भारत का नाम 
तक न लेते थे श्रोर न कभी इधर आने का साहस ही 
करते थे। स्वप्न में भी सुसलसानों का वह खूनी 
खंजर उन्हें दिखाई देता था । देहली तथा आस पास 
के प्रान्तों में मड्रोलों का कुछ भी डर नहीं रहा ।?' 


एक सुसज्जित सेना रखने से दे लाभ हुए। प्रथम ते 
मड़ोलों के आक्रमण बन्द हो गये। दूसरे विद्रोहकारियों को 
भो इस सेना का डर, लगता था। अगर कहीं भी छोटा सा 
भी विद्रोह उठता तो सम्राट को आज्ञा होते ही यह सेना 
उसे दबाने के लिए चल खड़ी होती थी | इस' सुसज्जित सेना 
का सामना करना एक कठिन समस्या थी, अत: जिस किसी 
के भी हृदय में सम्राट के प्रति अ्रसन्ताष था, वे उसे प्रदशित 
करने की साहस नहीं करते थे । 

बाह्य आक्रमणों के डर के चलने जाने का देश पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । देहली तथा आस-पास के प्रान्तों में अब 
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सड़ोलों का डर न रहा; सब दूर शान्ति छा गई। जो प्रान्त 
पहले उज्ञाड़ पड़े थे, उनमें अब खेती होने लगी । प्रजा को 
शान्ति सिली, और अब सम्राट्‌ के प्रति 
उनको श्रद्धा बढ़ गई। प्रजा शान्ति 
की इच्छुक थी, अतः वह सम्राट को 
अपना उद्धारक् समक् कर, उन्हें अधिकाधिक सहायता 
देने लगी । अल्लाउद्दीन का ध्यान अब आन्तरिक विद्वोहों को 
दबाने तथा सुदूर दक्षिणीय प्रदेशों को जीतने की ओर गया । 
सम्राट अधिक स्वच्छन्द हो गया, उन्तकी सत्ता का विरोध 
करनेवाला कोई न रहा । अब वह पूर्ण वेग से अपनी नीति 
को कायेरूप में परिणत करने में लगो। इस प्रकार सेना 
की सहायता से शान्ति स्थापित की गई, बाह्य. आक्रमणों 
का रोका गया, और शान्ति के इस वातावरण में अला- 
उद्दीन ने उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन का भवन निर्माण 
किया । 

सम्राठ_ अलाउद्दीन पूरो शान्ति तथा अपना एकच्छन्न शासन 
स्थापित करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि साम्राज्य 
में सम्राट्‌ के अतिरिक्त कोई भी दूसरी सत्ता न रहे। प्‌ 
स्वच्छन्द शासन स्थापित करना ही उसका एकमातन्न ध्येय था| 
वह सवप्रकार के विरोधों का अन्त करना चाहता था क्योंकि 
उसे इस बात का पूरा पता था कि विरोध की ही चट्टान पर 
उसके सुधार की ही नहीं, उसकी शासन-नौका भी इब 
जावेगी। अलाउद्दीन चाहता था कि भारतीय सागर सें ऐसी 
कोई भी चट्टान न रहने पावे, क्योंकि तभी वह निश्चिन्त होकर 
ख्च्छन्द रीति से विचरण कर सकेगा। 


बाह्य आक्रमणों के डर 
के मिट जाने का प्रभाव । 


जे 
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अलाउद्दीव को आशड्डा थी कि भारतीय हिन्दू प्रजा 
शायद उसका विरोध करेगी। हिन्दू स्वाधीनता का सुस्वाद 
(व) हिन्दू प्रभा पर अभी तक नहीं भूले थे, और पुनः 
दमन | इस नीति चखने के लिए लाल्लायित हो रहे थे । 
का कारण । मुसलमानों को अपनी स्वाधीनता के 
अपहतो समम्त कर उन्हें अपना वेरी समझते थे। यह एक 
प्रकार से निश्चित था कि वे बारंबार मुस्लिम साम्राज्य को नष्ट 
करने का उपाय करेंगे। अतः अल्ाउद्दीन ने काजी मुघिसुद्दीन 
को कहा था कि--इस बात का पूर विश्वास रखे कि वे 
( हिन्दू ) जहाँ तक निधन न हो जावेंगे वहाँ तक कभी 
भी नम्र तथा आशज्ञाकारी न होंगे |” इसी कारण 
अलाउद्दीन ने हिन्दुओं पर बहुत सर्ती की और उसके 
आज्ञानुसार अब उनके पास आवश्यकता से अधिक धन न 
रहने दिया। “शासकों की नीति यह थी कि हिन्दुओं के 
पास इतना धन न रहने पावे, जिससे वे घोड़ों पर चढ़ सकें, 
अच्छे अच्छे वस्र पहित सकें, हथियार रख सके, और सुख- 
पूवेक अपना जीवन बिता सके | हिन्दुओं ने देझआब मे विरोध 
किया ते सख्ती के साथ उन्हें दवा दिया गया । उपज्ञ का आधा 
भाग लगान के तार पर उनसे लिया जाता था। ढोर चराने 
का तथा मकान तक का कर वसूल किया जाता था। हिन्दुओं 
की दशा, इतनी ख़राब हो! गई कि खुत और मुकुद्दमों को स्त्रियों 
तक को मुसलमानों के यहाँ नोकरी करनी पढ़ती थी ॥? 
१, इलियट और डासनः--हिस्ट्री श्राफ्‌ इण्डिया, खण्ड।३ एछ १८९. 


२, इेश्वरीप्रसादः--मेडीवल् इण्डिया, द्वितीय संस्करण, छष्ठ २०६ 
इलियट और डासन:--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३. एछ १८२-३, 
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किन्तु ये सब अत्याचार राजनेतिक विचारों से ही किये 
जाते थे। फिरोज तुगलक, सिकन्दर लोदी तथा अन्तिम 
महान मुगल सम्राटों--शाहजहाँ और श्रौरद्गजजेब--द्वारा किये 
गये अत्याचारों के उद्देश्य से अल्लाउद्दीन का उच्श्य बहुत ही 
भिन्न था। फिरोज आदि के अत्याचार धामिक विचारों 
से किये गये थे, अल्लाउद्दोन के उच्दश्य में केवल राजनीति की 
ही पुट थी । दूसरी ज्ञेय बात यह है कि अल्ाउद्दीन ने जे कुछ 
किया, वह उसके निजी विचारानुसार हा था। जिस किसी 
वात को वह ठीक समभ्तता था, वही बात वह करता था। 
न ते उसने काजियों से सलाह ली, और न उसने धामिक 
ग्रन्थों को उल्टठा। काजी सुघिसुद्दोन ने जब धर्मग्रन्थों के 
अनुसार हिन्दुओं की क्या दशा होनी चाहिए यह बताया 
तो अल्लाउद्दीन ने मुस्करा कर कहा था कि आओ विद्वान 
पुरुष, तुम विद्वान हो, किन्तु तुम्हें दुनिया का अनुभव नहीं 
है; में अपढ़ हूँ किन्तु मैंने दुनिया बहुत देखी है। तुमने 
जो कुछ कहा, उसमें से में कुछ भी नहीं समझता किन्तु मैंने 
सब कुछ ध्यानपूवंक देखा है, तथा मैंने ऐसा ही प्रबन्ध किया 
है कि वे ( हिन्दू ) आज्ञाकारी हो जावें| ?”' 

एक ओर विचारणीय बातव यह है कि अल्ाउद्दीन ने 
उन्हें दरिद्रो बना दिया, उनकी आशिक दशा बिगाड़ दी, 
किन्तु उनके धर्म पर हस्ताक्षेप नहीं किया । अल्लाउद्दीन 
राजनेतिक अधीनता चाहता था, धार्मिक बातों में हाथ डालने 
की उसकी इच्छा न थी। उसे ते स्वयं को स्च्छन्द बनाकर 
..._ १. इलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ १फ८र, 
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उन्नतिशोल शासन स्थापित करने की ही लगी थी, उसे धर्म की 
परवाह नथी। रिचलू ने फेवल राजनैतिक विचारों से ही 
प्रेटेस्टेण्टों का दमन किया, त्यों ही अल्लाउद्दीन ने भी राजनैतिक 
विचारों से ही प्रेरित होकर हिन्दुओं के प्रति अत्याचार किये। 
अगर अतल्ताउद्दीन केवल हिन्दुओं का ही दमन करके 

रह जाता तो सम्भव था कि लोग उसके इस काये में धामिक 
पल विचारों का प्रभाव देख पाते, श्रौर उसे 
पर देसने। स्वधमानुयायियों का पक्तपाती कहते। 
किन्तु यह बातन थो। बरानी ने 

स्वयं लिखा है कि “धामिक अभ्रातृत्व के........ . विचार उसे 
नहीं सताते थे |” अल्लाउद्दीन यह चाहताथा कि हिन्दू 
श्रौर मुसलमान दोनों उसके अन्धानुयायी हों, कोई भी-- 
मुसलमान भी--उसका विरोध न करें । अल्ाउद्दीन ने 
मुसलमानों के पास भी अधिक धन नहीं रहने दिया। 
बरानी लिखता है कि--“मलिक, अमीर, सरकारी कमेचारी, 
मुलतानी तथा बनियों के अतिरिक्त किसा के भी पास आव- 
श्यकता से अधिक एक अधेली भी न रहने पाई। किसी न 
किसी रीति से उन्चका सारा धन सरकारी कोष में पहुँचा 
दिया गया । जिस किसी के जागीर थी, वह भी छीन ली 
गई, और कुछ हज़ार टंकों के अतिरिक्त सारी पेंशने, जागीरें 
आदि सब बन्द कर दी गई' या जब्त कर ली गईं । सब 
मनुष्य अपने पेट के प्रश्न का हल करने में ऐसे लगे हुए थे 
कि किसी को भी विद्रोह करने की नहीं सूकती थी [ए7 
५ इलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ पछठ २०३-६, 
२ इलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड दे ए छ३७४६. 
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साधारण प्रजा से भी अधिक अल्लाउद्दीन अमीरों से 
डरता था। उसे सवंदा यह आशंका बनी रहती थी कि 
(द) अमीरों पर. ऊहीं कोई अमीर विद्रोह न कर बेठे। 
दुमन । हाजी मौोल्ा के विद्रोह के अनन्तर 

( १५८७८ ई० ) अल्लाउद्दीन ने इस विषय पर बहुत विचार 
किया कि क्‍्योंकर इन विद्रोहों का अन्त किया जा सकता 
था। अज्लाउद्दीन का इन विद्रोहों के चार प्रधान कारण 


दिखाई दिये । 


(१) अच्छे और बुरे मनुष्यों की काररवाई का सम्राट को पता 
न लगना । 


(२) मदिरा--मदिरापान के लिए प्राय: मजलिसें होती थीं शोर 
बाद में इन्हीं मजलिसों में षड़यन्त्र रचे जाते थे । 


(३) मलिकों, अमीरों, आदि में मित्रता तथा पारस्परिक 
सम्बन्ध। इसी कारण जब सम्राट किसी एक-आधघ 
मलिक को दण्ड देता तो उसके साथ ही कई अन्य 
अमीर भी विद्रोही बन बेठते थे । 


(४) सम्पत्ति--सम्पत्ति ग्राप्त करके मनुष्य सुखपूवक जीवन 
व्यतीत करते थे। उन्हें काई उद्योग-धन्धा नहीं था, अत: 
उन्हें विद्रोह् की सूक स्वाभाविक ही थी । 


क्योंकर अल्ाउद्दीन ने अपनी प्रजा की सम्पत्ति हरण की 
इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। बाकी तीन कारणों 
को मिटाने के लिए अलाउद्दीन ने जो जो प्रयत्न किये अब हम 
उनका विवरण लिखेंगे। 
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अल्लाउद्दोन ने मदिरापान का निषेध किया। वह स्वयं 
पहिले बहुत शराब पीता था। किन्तु अब आरश्चयेजनक 
संयस के साथ उसने मदिरापान छोड़ दिया। अपने मदिरा- 
पान के सारे प्यांले फुड़वा डाले और सारी सदिरा परनात्ते 
में उँडेल दी गई। अलाउद्दीव ने अमीरों का आज्ञा दी कि 
वे हाथी पर बैठ कर डॉडी पीट दें कि काई भी शराब न पिये, 
और न कोई सहफ्िल ही की जावे। शराब के लिए सख्त 
निगरानी की जाती थी। शहर की दरवाजों पर भआने-जाने 
वालों की तत्ताशी ली जाने लगी । फिर भी कई व्यक्ति चोरी 
से शराब लाते थे ओर शहर में बहुत दाम पर बेचते थे, 
किन्तु जब कभी चोरी पकड़ी जाती ते उसे कठोर दण्ड दिया 
जाता था। इतना होने पर भी कई पियकड़ मदिरा का त्याग 
नहीं कर सके, वे देहली से दूर किसी गाँव मे जाकर चोरी 
से शराब पीते थे । छुछ दिनों बाद सन्नाठ_ ने यह 
आज्ञा दे दी कि अगर कोई चाहे तो अपने धर पर शराब 
तेयार कर ले ; किन्तु न तो उसे बेचे और न कोई महफ्ल ही 
करे। उपरोक्त नियमों का फल यह हुआ कि अब पड़यन्त्र 
नहीं रचे जाते थे, और अब विद्रोहों का डर भी कम हो गया । 

अल्लाउद्दीन ने अमीरों के लिए यह नियम भी बनाये कि 
वे एक दूसरे के मकान पर न जायें, और न कमी वे आपस में 
एक दूसरे से मिलें। अल्लाउद्दीन की आज्ञा बिना वे आपस 
में शादी-विवाह तक नहीं कर सकते थे। कोई भी अजनबी 
व्यक्ति अमीरों के मकान में नहीं जाने पाता था। जिन 
व्यक्तियों के विषय में यह शंका होती कि वे षड़यन्त्रकारियों 
में से है वो उन्हें अमीरों के मकानों के पास वक नर्द्दी 
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जाने दिया जाता | यदि कहीं सराय में भी दो अमीर सिल 
जाते तो, उन्हें वहाँ भी पास पास सोने बैठने की भाज्ञा न थी । 

इन नियमें। का कोई उल्लंघन न करे, तथा अमीरों शऔर 
अन्य पुरुषों की कार्यवाही जानने के लिए अलाउद्दीन ने 
जासूस-विभाग नियत किया | इंच जासूसें के द्वारा सम्राट 
के पड़यन्त्रकारियों का भी पता लग जाता था । विशिष्ट 
पुरुषों ओर विशेषतया अमीरों का इधर से उधर घूमना तक 
अत्ताउद्दीन से छिपा नहीं रहता था। अमीरों और कर्मचारियों 
के घरों पर क्या हैा। रहा था, इसकी सूचना प्रतिदिन सम्रादू 
का दी जाती थी । एक दूसरे से बात करना ते दूर रहा, 
अपने सकान में भी अमीर ज़ोर से बात नहीं कर सकते थे । 
इन्हीं जासूसों और छोटे छोटे बच्चों की सहायता से सम्राट 
इस बात का भी पता लगा लेते थे कि बाज़ार सें कोई व्यापारी 
निश्चित दर से अधिक मूल्य ते नहीं ले रहा है, या तेल 
में घटा-बढ़ी तो नहीं कर रहा है | 

अल्लाउद्दीन के उपरोक्त नियमें में से कई बहुत ही कठोर 
थे, उनसे देहली का सामाजिक जीवन बहुत कुछ नष्ट हो 
गया। किन्तु अल्लाउद्दीन की इच्छा पूर्ण हो गईं विरोध तथा 
विद्रोह करने के विचार अमीरों के मस्तिष्क में अब नहीं आते 
थे। जिस नोति का पालन सम्राटू अल्लाउद्दोच ने किया था, 
उसका समर्थन करना कठिन है, किन्तु यह बात स्वीकार 
करनी पड़ेगी कि जिस उद्देश्य से थे नियम बनाये थे, वह 
पृणतया सफल हुआ। जो कार्य रिचलू और मेजेरिन ने 


3, उपरोक्त कधन की सत्यता का पता, अल्ञाउद्दीन की झात्यु के 
अनन्तर की दशा देखने से लगता है। भल्राउद्दीन की सृत्यु के 


उनच्नतिशील रखच्छन्द शासन का प्रभात १५५ 


फ्रांस के लिए किया, वही कार्य पूर्व-मष्यकाल में भारत में 
अतलाउद्दीन ने किया । 


उपरोक्त नियमे के कारण अब कोई षड़यन्त्र नहीं होते 

थे । भ्रमीरों को विद्रोह करमे का न ते साहस था, 

और न विद्रोह करने का उन्हें अवसर 

2 आह ही मिज्ता था। सम्राट के जासूस 
का दमन । - 

उन्हें पड़यन्त्रकारियों की सूचना देते थे 

कौर जब सम्राटू को निम्वित पता लग जाता था तो वह 

बहुत हो भीषण दण्ड देता था। 


मंगोल्ल पर्याप्त संख्या में भारत में बस गये थे | देहली को 
भी बहुतों ने अपना निवासस्थान बना लिया था; तथा उन्होंने 
इस्लाम-धम स्वीकार कर लिया। थे मंगेल “नये मुसलमान” 
कहलाते थे । एक बार सम्राट्‌ का पता लगा कि सेना में भर्ती 
हुए २ कुछ नये मुसलमान विद्रोह करने की तैयारियाँ कर रहे 
थे; तब तो अलाउद्दीन के क्रोध का वारापार न रहा । सब नये 
मुसलमानों को मत्यु-दण्ड दे दिया गया । अपराधी और 
निर्दोष कुल मिल्लाकर कोई बीस-तीस हज़ार नये मुसलमानों 
को कृत्त करवा दिया। सम्राट ने इस बात का विचार नहीं 
किया कि क्रान ने मुसलमानों को झुत्यु-दण्ड देने का निषेध 





अनन्तर देहली की जे। दुशा थी, उसे डाक्टर ईश्वरीप्रसाद यों 
व्यक्त करते हें--“अब सामाजिक जीवन अधिक सनेहर था, 
किन्तु पुराने नियमों में ढिल्लाईं श्रा जाने के साथ ही साथ सम्नादू 
के प्रति आदर, और उनका वह भय भी अब घट गया था ।? 


मेडीवल इण्डिया:--ट्वितीय संस्करण, प्रष्ठ २३७ । 


पद पूर्व मध्य-कालीन भारत 


किया है | वरानी लिखता है कि “इस घटना के अनन्तर कभी 
भी देहली की शान्ति भंग न हुई ।? 

सारे देश में अब वहुत कुछ शान्ति छा गई, विद्रोह बन्द 
हो गये, राहों पर डकेती आदि का ढर न रहा। सड़कों 
पर लूट-खसाठ न होती थी। शासन- 
काल के अन्तिम दिनों में मुसलमानों 
का नैतिक जीवन अधिक उन्नत हो गया 
था; वे सत्यभाषी, न्‍्यायप्रिय, संयमी, ईमानदार और सदाचारी 
हो गये । 

' अन्त में हम अल्लाउद्दीन के सबसे महत्त्व के कार्य तथा 
उसकी नीदि के सबसे बड़े भाग पर विचार करेंगे; यह था 
धामिक विचारों के प्रभाव से शासन-नीति 
को दूर हटाना | अलाउद्दीन के विचारा- 
नुसार “राजनीति और शासन, धामिक 
नियम तथा शास्त्रीय आज्ञाओं से बहुत हद्वी विभिन्न थे। 
_ राजकीय आज्ञाएँ बादशाह देता था, और धार्मिक बातों से 
सम्बन्ध रखनेवाली आज्ञाएँ काजियों और मुफ्तियों के निणेय 
पर अवलम्बित थीं । अतः जब कभी राज्य-शासन-सम्बन्धी 
कोई भी काय अल्ाउद्दीन के सम्मुख निणेय के लिए आता था 
तो वह केवल प्रजा ही के ल्लाभ का विचार करके अपनी 
नीति निश्चित करता था। वह इस वात की परवाह न करता 
था कि उसकी नीति धसे-शालत्र के अनुसार थी या नहीं । 


अलाठद्दीन के प्यल्नों 
का परिणाम | 


घम्म तथा शासननीति 
का विष्छेद । 





जा 


3. इलियट और डासन;--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ २०६। 
२. इलियट जऔर डासनः--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ३ पृष्ठ 
२०६०७ । 


उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन का प्रभात १५७ 


राजनैतिक प्रश्नों को सुलभाने में वह कभी भी धर्मशांस्त्र का 
मत जानने की परवाह नहीं करता था ।” अतल्लाउद्दीन ने 
अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में काजी सुघिसुद्दीन के प्रति 
प्रदशित किया था । अल्लाउद्दीन को मालूम था कि जब तक 
वह सब प्रकार के बन्धनों से रहित न हो तब तक वह पूर्णतया 
स्वच्छन्द नहीं हो सकता था। धर्म तथा धर्माधिकारियों के 
प्रति मुसलमानें का बहुत आदर था । वें उनके हृदयों पर 
अखण्ड राज्य करते थे। न्‍्यायशासन आदि विभाग भी उन्हीं 
के हाथ में थे। उन दिनों यह भी अत्यावश्यक समझता जाता 
था कि किसी भी काय को करने से पहिले शासक धर्मशासज्ञों 
से यह पूछ ले कि जो कुछ वह करता था, वह ,न्याय-संगत - 
था, कि नहीं । इस प्रकार शासक की नीति पर धर्मशाखतज्ञों श्रौर 
धर्माधिकारियों के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता था । 
अलाउद्दीन ने इन सब बन्धनों की अवहेललना की । सेना उसकी 
सहायक थी । प्रजा का वह एक स्वमान्य नेता था, उनका 
वह उद्धारक था, अतः वे उसकी सहायता करने को तैयार 
थे | इसी बल पर अलाउद्दीन राजनीति को धर्माधिकारियों के 
प्रभाव, से दूर करने का साहस कर सका । ऊपर अचल्लाउद्दोन 
की नोघि का उल्लेख किया जा चुका है । राजनैतिक बातों 
मे अलाउद्दीन ने कभी भी धममंग्रन्थों की आज्ञाओं की परवाह 
न की । हिन्दुओं के प्रति अपनी नीति निश्चित करने में भी 
अलाउद्दीन ने अपनी मनमानी हो फी | वहसील के विभार्गों 
में जो कर्मचारी सरकारी कोष को हड़प कर जाते थे, या जो 


१, ईलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, 
पृष्ठ $परे । 


श्पर्प पुव सध्य-काल्लीन भारत 


घूस लेते थे, उनकी भी दण्ड देना धर्राधिकारियों को अखरता 
था । काजी सुघधिसुद्दीन ने अल्ञाउह्दीन की कहा था कि-- ऐसे 
अपराधियों को दण्ड देने का धमें तथा कानून के ग्रन्धों में 
कोई विधान नहीं है। अगर कोई ऐसा काय करे ते उस पर 
जुर्माना कर सकते हैं, उसे कृद किया जा सकता है किन्तु यह 
न्‍्यायसंगव नहीं है कि चारों का उनके हाथ काटे जाने का 
दण्ड दिया जावे ।” किन्तु अलाउद्दीन किसकी सुनने- 
वाला था ९ 

लूट-खसेाट या आक्रमण करने पर जो घन आता था, 
उसका बहुत बड़ा भाग अल्लाउद्दीन अपने उपयोग में लाता 
था। यह पहिले कहा जा चुका है वह मुसलमानों को भी 
सृत्यु-दण्ड देवा था । अपनी इस नवीन नीति फे समधेन में 
अत्लाउद्दीन ने एक बार कहा था कि--“*यद्यपि मैंने इस्लाम- 
धमे के धमग्रन्थ नहीं पढ़े किन्तु में कट्टर मुसलमान हूँ । 
ज़िन विद्रोहों में हज़ारों पुरुष मारे जादेंगे उत्तके! रोकने के 
लिए मैं ऐेसी आज्ञाएँ देता हूँ जिनसे साम्राज्य तथा प्रजा फा 
हित हो । मनुष्य वेपरवाह हा गये हैं, वे मेरा आदर नहीं 
करते और मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तब उन्हें 
आज्ञाकारी बनाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है ।” 
वरानी स्वयं एक स्थान पर लिखता है कि “सम्राट्‌ का फेवल 
साम्राज्य के हित की परवाह थी |? 


#+ बल अं “०-७ *»८« लिन ललत+> लत 


१, इंलियट ओर डालन:--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड३. पृष्ठ ८५, 
२. इेलियट और डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३. घृष्ठ १८८ 


३. इलियट और डासनः--हिरुट्री आ्राफ इण्डिया, खण्ड ३. 
पएछ २०२ 


उन्नतिशील खच्छनंदे शासने का प्रभाव १५६ 


अल्ञाउद्दीन का ध्येय था कि साम्राज्य में फेवल्ल एक ही 
शासक हो, उसी की आज्ञाओं का अक्षरश: पालन किया 
जावे । सारी प्रजा--चाहे जिस कक्षा की हा, चाहे जिस धर्म 
की हा--विनतमश्तक होकर उसकी आज्ञाओं का पालन 
करे । अतः मुसलमानों का भी दबाने में उसने बहुत सख्ती 
की | धर्माधिकारियों की भी शक्ति हरण कर ली, जिससे वे 
किसी प्रकार सम्राट्‌ को अपने इच्छानुसार चलाने का 
विचार भी न कर सके। 

अलाउद्दीन चाहता था कि शासक तथा साम्राज्य का 
संचालन किसी एक पत्त या विभाग के हाथ में न हो । 
इस्लताम-धर्माठयायी और सुस्लतिम धर्माधिकारीव्ग भारतीय 
प्रजा के एक छोटे से विभाग के योतक-मात्र थे। अतः उनका 
शासन एक पक्त का शासन हो होता । इसी कारण पधर्मा- 
धिकारियों के मत की अल्लाउद्दीन कुछ भी परवाह नहीं करता 
था। पुन: साम्राज्य के हित के लिए ही वह मुसलमानों को 
भी दबाता था । अल्लाउद्दीन के निम्नलिखित कथन उसकी 
नीति को पूर्णतया व्यक्त करते हैं | वह कहता था कि-- मं 
नहीं जानता कि यह न्यायानुकूल है या नहीं। फेवल 
साम्राज्य की भलाई फे लिए जो बात अवसरोचित प्रतीत द्दोती 
है, वही करने की मैं श्राज्ञा देता हूँ ।?? 

यों अलाउद्दीन ने धीरे धीरे उन्नत्तिशील रच्छुन्द शासन का 
विशाल भवन निर्माण किया । अब श्रावश्यकता थी एक 
चतुर शिव्पकार की जे अपनी कल्ला से, अपने चातुय्य से, 


4. ईलियट और डासन:--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ४ 
पृष्ठ $ ८८ । 


१६० पूव मध्य-कालीन भारतें 


तथा विद्वत्तापूण मस्तिष्क की सहायता से गढ़ कर इस भवन 
का अधिक सुन्दर बना दे। जहाँ कहीं उस अपठित किन्तु 
अद्भुत शिल्पी--अल्लाउद्दीन---ने अपने काय में उच्च प्रकार के 
चातुय्य तथा सूक्ष्म बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया 
था, वहाँ वहाँ आवश्यक परिवर्तन करके सारे भवन को 
राजनेतिक शिल्पकला का एक अपूवे नमूना बना सके, एक ऐसे 
पुरुष की अब आवश्यकता थी । अल्लाउद्दीन की झत्यु हुई और 
डस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बना बनाया भवन शीघ्र ही 
ढह जावेगा, और उसी सम्राट्‌ की मीनार के समान ही एक 
अपूर्तो किन्तु आश्चय्येञनक वस्तु रह जावेगी । विधि का 
विधान कुछ दूसरा ही था, उसे यह मसंजूर न था कि यह 
भवन अधूरा ही रह जावे । पूरे दस वर्ष बाद अल्लाउद्दीन 
के इस असमाप्त भवन को सम्पूणो करने के लिए एक अद्भुत 
चातुय्यवात्ता तथा कल्ला-कोशल में निपुण शिल्पी आया । 
उसने रहा सहा सारा काय पूरे कर दिया, इसका नाम था 
मुहम्मद तुगलक | 


+9]99॥/(प्राध्वा (६॥07॥9५8 


3, 


मुहम्मद तुग़लक--पूर्व मध्यकालीन 
भारत में उन्नतिशील स्वच्छन्द 
शासन का सध्यान्ह तथा उसके 
पतन का प्रारम्भ । 


भारतीय सुस्तिम राजनीति के इतिहास में अलाउद्दीन का 
एक विशेष स्थान प्राप्त है। उसने एक नवीन नीति को जन्म 
दिया। यह नवीन नीति भारतीय इतिहास में एक अनेखी 
बात थी। इस नीति के श्रवुस्तार साम्राज्य तथा प्रज्ञा के 
हित का विचार करना ही शासक का सवप्रथम कर्तव्य था; 
साम्राज्य की नीति को निर्धारित करने में दूसरी किसी भी 
बात का विचार नहीं किया जाता था। मुस्लिस-साम्राज्य में 
प्रथम बार इस नीति का प्रयोग किया जा रहा था। अ्पने 
२० वर्ष के शासनकाल में अलाउद्दीन मे इसे विकसित होने 
में सहायता दी। किन्तु जेसा पहले ही फद्दा जा चुका है, 
अत्ाउद्दीन के समय इस नीति का पृूर्णस्वरूप नहीं दिखाई 
दिया । इस पूर्ण विकास के लिए एक पठित सुयोग्य शासक 
की छत्नच्छाया की आवश्यकता थी । अल्ञाउद्दीन स्वर्य अप- 
ठित था। यद्यपि उसके उबर मस्तिष्क से इस नीति की 
वृद्धि में बहुत कुछ सहायता मिली किन्तु फिर भी अल्लाउद्दीन 
के अपठित होने का प्रभाव नीति पर पड़े बिना नहीं रहा । 
अलाउद्दीन की नीति तथा उसके कार्यों में संसक्षति का अभाव 
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पाया जावा था। इस नूतन नीति को संस्कृति से भमिसिचिद 
फरने के लिए, एक विद्वान तथा बुद्धिमान सम्राट को बड़ी 
ग्रावश्यकता थी ! अतः अल्ञाउद्दीन की झुत्यु के कोई 
१० वर्ष बाद जब गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जीना, सुहम्मद- 
बिन-तुगलक के नास से सिंहासनोरूढ़ हुआ ते उसने अला- 
उद्दीन को नोति का ग्रहण किया, और आवश्यक परिवर्तन 
करके उसे पूरौस्वरूप प्रदान करने का प्रयत्व किया। अल्ा- 
उद्दीन का नीति में मुहम्मद ने अपने ही विचारों का आभास 
देखा, अतः एकबारगो वह इस नीति को झोर आक- 
धित हुआ। 

ग्रलाउद्दीन की नीति को प्‌णो विकसित स्वरूप देना ही 
मुहस्मद ने अपना प्रधान कतेज्य समक्रा। मुहम्मद से अतला- 
उद्दीन की नीति के अभावों को सम्पूणे करने की सोची। 
उसने अपने कर्तव्य को पूणे करने के लिए भरसक प्रयत्न 
किया । अपनी योग्यता, स्वतेमुखी प्रतिभा, तथा अपने 
इृदय की विशालता के कारण मुहम्मद पूणेतया इस महान 
कार्य के उपयुक्त था । 

मुहम्मद १३ वीं शताब्दी का ही नहीं, भारतीय मुसल- 
मान सम्रार्टों में, ओरारड्रज़ञंब के अतिरिक्त सबसे अधिक विद्वान 
था। उसकी लेखन-कला, उसकी भाषा 
के सौन्दये, तथा उसकी कल्पना की 
समालिकता का बड़े बड़े विद्वान भी 
लोहा मानते थे। उस काल का कोई भी विद्वान मुहम्मद 
की समता नहों कर सकता था। उसे इतिहास का पूर्ण 
ज्ञान था; साथ ही साथ विज्ञान, वैद्यम, काव्य आदि विषयों 


मुहम्मद की योग्यता 
तथा उसका घरित्र । 
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फे ज्ञान का भी वह आगार था। इन विषयों फे विशेषज्ञ 
भी उसके साथ वाद-विवाद करने का साहस न करते थे । 
पेदान्त की गहन गुत्थियों को सुल्लकाने के लिए सिरपश्चो 
करने में भी उसे बहुत आनन्द श्राता था। नवीन ज्ञान 
उपाजेन करने के लिए वह स्ंधा उत्सुक रहता था। फरिश्ता 
ते यहाँ तक लिखता है कि “कई बार जब वह किसी 
रोगी में कातुकात्पादक लक्षण पाता था तो वह रात रात भर 
रोगी के पास बैठा, रोगी की दशा देखा करता था।” 
अपनी दिद्वत्तापूण शैल्ी मे एलफिन्स्टन ने तुगलक के गुणों 
का यों वर्णन किया है---इस बात पर कभी भी दे मत नहीं 
दा सकते हैं कि अपने काल का वह सबसे श्रधिक वाकपढ़, 
विद्वान तथा चतर सम्राट था। उसकी मृत्यु के अनन्तर 
भी, फारसी तथा अरबी भाषाओं मे लिखे गये, उसके पत्रों 
की शैल्ली की प्रशंसा की जाती थधो। उसकी स्मरणशक्ति 
आश्रयेजनक थी। यूनानियों के दशेन तथा तकंशास्त्र में 
भी वह निपुण था। विशेष विशेष रोगों के प्रभाव आदि को 
देखने के लिए वह रोगियों के पास बैठा रहता था । प्रति- 
दिन नियत समय पर प्राथेना किया करता था, और अपने 
जीवन में धर्म द्वारा निर्धारित स्व प्रकार के नियमों का पूर्ण 
पात्तन करता था। थुद्धक्षेत्र में वह बहुत ही चपल तथा 
शूर था, कर बड़ी वीरता के साथ युद्ध करता था। इन्हीं 
कारणों से उसके समकालीन पुरुष उसे अपने काल का एक 
महान, आश्चयेजनक पुरुष समभते थे |” 
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मुहम्मद धर्मशास्त्र में पारंगत था, धर्म-विषयक बातों में 
उसका दृष्टिकोण विशाल था। धर्म-विद्वेष तथा धार्मिक अस- 
हिष्णुता नाम-सात्र को भी उसमें नहीं पाई जाती थी। 
वह एक महान योद्धा, कुशल सेनापति तथा चतुर सेना. 
संचालक भी था । विद्वत्ता तथा ज्ञान से सींचा हुआ 
मुहम्मद का मस्तिष्क, राजनैतिक गुत्थियों तथा महान प्रश्नों 
को बड़ी ही सरततापूवक सुलभा लेता था, और कई पुराने 
प्रश्नों को सुलभाने में वह सरल, किन्तु नवीन तथा अद्भुत 
रीति का प्रयोग करता था। प्रत्येक प्रश्न की हल करने में 
मुहम्मद उसके सभी पहलुओं पर विचार करता था, तथा 
छेटी छोटी बातों का भी नहीं छोड़ता था । 
उपरोक्त गुर्णों के साथ ही साथ मुहम्मद में दो ऐसी 
विशेषताएँ थीं जे उसे प्रजा का सच्चा छितैषी बनाती थीं। 
इन्हीं दे गुणों के कारण वह अपने 
किन किन जज महान काय के उपयुक्त हो सका । 
उसे एक प्रजाहितेषी 
सम्राट बनाया ? सुहम्मर का हृदय बहुत ही 
कोमल था, प्रजा के दुख के साथ ही 
वह पिघलता था। मुहम्मद के लिए दारिट्रय का नप्नन॒त्य 
केवल एक देखने की द्वी वस्तु न थी। उसे मालूस था कि 
साधारण पुरुष की कया दशा होती है, उनका जीवन कितना 
करुणापूणं तथा हृदयद्राबक होता है। दारिद्रय की भीषणता 
का मुहम्मद के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता था। अत्या- 
चारों का पीड़ित प्रजा पर क्‍या प्रभाव पड़ता है, इससे 
सी वह अ्नभिज्ञ न था। साथ ही यह कह देना भी 
उचित है कि कर्तव्य के ससय मुहस्मद कठार से कठोर 
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हो जाता था । उस समय वह किसी भी बात का विचार न 
कर अपने कर्तव्य को पूरे करने में ही लग जाता था । प्राय: 
यह कहा जाता है कि सम्राट खून का प्यासा था, रुधिर की 
नदियों बहाने तथा निरन्तर सुृत्यु-दण्ड देने में उसे आनन्द 
आता था। इब्नबतूता ने लिखा है कि “प्ुहम्मद को दे बातों 
का बहुत शौक्‌ है, एक ते उपहार देने का तथा रुघिर बहाने 
का |” बरानी ने ते मुहम्भद-द्वारा मलुष्यों के शिकार का 
विशद वर्णन किया है , और आधुनिक लेखकों ने उसके कथन 
को बिना किसी भी प्रकार की शट्डा किये, अक्षरश: सत्य मान 
लिया है। अपने पारस्परिक सम्बन्ध के कारण तथा मुहम्मद 
फे पत्तपात-रहित न्याय के कठोर थपेड़े खाकर उपरोक्त दोनों 
इतिहासकारों ने सत्य को तोड़-मरोड़ कर ऐसे स्वरूप में रखा 
है कि पाठक उस कथन को अचन्षरशः सत्य मान कर मुहम्मद 
को एक निरदेयी तथा रक्तपिपासु शासक मान लेते हैं। पाठक- 
गण इस बात को जानने की इच्छा नहीं करते कि मुहम्मद 
किनके रक्त का प्यासा था। सम्राट मुहम्मद, अपनी आज्ञाओं 
के उल्लंघनकर्ताओं, षड़्यन्त्रकारियों तथा अपने विरोधियों 
को दबाता था, और आवश्यकताजुसार उन्हें दण्ड देता था। 
प्रोफेसर इश्वरीप्रसाद स्वयं लिखते हैं कि---इब्नबतूता के श्रमण- 
वृत्तान्त को ध्यानपूर्वक पढ़ा जावे तो यह स्पष्ट मालूम दो 
जावेगा कि जिन पुरुषों को कठोर दण्ड दिये गये वे धर्माधिकारी- 
वग्ग के थे, जे अपने अधिकारों के लिए सब्ंदा व्यत्न रह्दते 
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थे, तथा जे चिरकाल-भुक्त अधिकारों के आधार पर विशेष बताव 
के लिए सबंदा शोर मचाया करते थे ।”' मुहम्मद उन 
गरीबों के खून का प्यासा नहीं था, जिनके लिए उदरपूति 
एक कठिन समस्या थी, श्रार जो साम्राज्य के अन्तर्गत 
शान्तिपूवक रहते थे, प्लौर शासक की आज्ञा का पालन 
करते थे। 

मुहम्मद को दूसरी विशेषता उसकी नन्‍्याय-प्रियता थी । 
उसे न्याय और अन्याय का बहुत विचार था। वह सवंदा 
इसी विचार में रहता था कि किसी भी प्रकार उसके हाथों 
अन्याय न दो | इसी कारण यद्यपि सत्रय इस कठोर न्याय- 
प्रियता के फलस्वरूप कई दिन तक केद भुगत चुका था| 
फिर भी इच्नवतूता यह लिखे बिना नहीं रह सका कि “मनुष्यों 
में सम्राट्‌ सबसे अधिक नन्‍्यायप्रिय है ।” इसी विशेषता 
के कारण मुहस्मद प्रत्येक कार्य बहुत सोचविचार कर करता 
था । एक बार अपना पथ निश्चित करने के अनन्तर, जहाँ तक 
उसे यह मालूम नहीं होता कि अपनी नीति में परिवतन 
न करने से प्रजा को बहुत हानि सहना पड़ेगी, वहाँ तक वच्द 
उस पथ से ठल्ता न था। यह न्यायप्रिय सम्राट्‌ न्याय के 
लिए सब कुछ सहने को तैयार था। इसी न्याय-भावना के 
ही कारण मुहम्मद ने सेयदों को भी दण्ड, तथा मुसलमानों 
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४ इश्वरीप्रसादः--मेढियाबत्त इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४७२ | 
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का म॒त्युदण्ड दिया, जिससे उसे अपने शासनकाल के अन्तिम 
दिनों में बहुत कष्ट उठाना पड़ा । किन्तु क्‍या विपत्तियाँ डसे 
न्यायपथ से भ्रष्ट कर सकतो थीं ९ 
इन गुणों तथा विशेषताओं के ही फलखरूप मुहम्मद 
अपने सहान्‌ कर्तव्य का सामना करने, तथा उसे बहुत कुछ 
कायरूप में परिणत करने का प्रयत्न 
शास# अदसाद तगें>... हल गायन में अत्युक्ति 
लक । श्रन्य महान्‌ु.. हीं होगी कि भारतीय मुसलमान 
सम्राटों में तथा सम्राटों में मुहम्मद के अतिरिक्त कोई 
मुहम्मद में विभि्च- भी दूसरा सम्राट ऐसा नहीं था जो 
ताएँ। शा 
नवीन नीति का पूर्णतया पात्तन कर 
सके तथा जो अल्लाउद्दीन की नीति को पूणे विकसित स्वरूप 
प्रदान कर सके । सम्राट मुहम्मद की विद्वत्ता उसे यह बताती 
थी कि सम्राट्‌ के उच्च पद पर आरूढ़ होने पर उसका क्‍या 
कतंव्य था। सम्रादू ने बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकों का 
अध्ययन किया था, कुरान पर लिखी गई मिन्न भिन्न टीकाओं 
का उसे पूर्ण ज्ञान था, हिंदाया ते कंठाग्र ही थी। मुहम्मद खयं 
धामिक था, परन्तु उसका मस्तिष्क ज्ञान से सींचा हुआ था, 
अत; उसका दृष्टिफोण विशाल्न था। मुहम्मद के धामिक भाव 
उसे यह बताते थे कि खधमसे में रत रहना उचित है, किन्तु 
अपना धर्म दूसरों से बलपुवक ग्रहण करवाना उचित नहीं; इसी 
कारण मुहम्मद के शासनकाल में घामिक अत्याचारों का पता 
नहीं लगता । इसी बात में सुहस्मद तथा ओऔरंगज्ञब में विभिन्नता 
पाई जातो है । दोनों द्वी विद्वान थे, किन्तु जहाँ एक का 


दृष्टिकोण संकीण था, वहीं दूसरे को हृदय बहुत द्वो विशाल 
फ्लू 29 


उन्नति-शील स्वच्छन्द 


१७० पूव सध्य-काल्तोन भारत 


था। मुहम्मद जानता था क्रि प्रत्येक व्यक्ति की अपना धसे 
कितना प्यारा होता है श्रेर अपने धामिक विचारों पर किंचित्‌- 
मात्र भी आघात होने से सानव-हृदय कितना दुखी होता हे। 
अत: अपनी कल्पना-शक्ति की सहायता से वह जान सकता 
था कि धामिक्र अत्याचारों का क्या प्रभाव पड़ता था । इसी 
वात में हम अकबर तथा मुहम्मद सें विभिन्नता पाते हैं। दोनों 
हो सम्राटो की नीति में सहनशीलता पाई जाती है, किन्तु 
प्रकवर के शासनकाल के अन्तिस दिनें में हम मुसलमानों के 
प्रति असहिष्णुता के बर्ताव को भकल्क पाते हैं । अकबर ने 
अपने विश्व-प्रेम के सरल किन्तु विशाल नियमों को मुसलमारनों- 
द्वारा बलपूवक अगीक्रार करवाने का प्रयत्न किया, किन्तु 
मुहम्मद ने अपने सारे शासनकाल में धार्मिक बातो में पूर्ण 
समभाव प्रदर्शित किया | मुहम्मद को नीति सवंदा यहो रही 
कि मुसलमान अधिक धामिक बनें | अकबर तथा सुहस्मद 
दोनों की इस सहिष्णु नीति के विरुद्ध पूणे प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हुई, किन्तु मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई वह 
राजनेतिक प्रतिक्रिया थी, इसके विपरीत अकबर की नीति के 
विरुद्ध जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई वह धामिक प्रतिक्रिया थी । 

मुदस्मद ने इतिहास तथा प्राचीन महान सम्राटों की 
जीवनियों का पूर्ण अध्ययन किया था, अतः वह जानता था 
कि उसे किस नोति का पालन करना चाहिए | भारतोय 
परिस्थिति का उसे पूर्ण ज्ञान था, श्औौर अपने अनुभव तथा 
राजनीति के पूर्ण अध्ययन के कारण उसको यह मालूम हो 
गया था कि अलाउद्दीन को नीति से क्या कया लाभ हुए और 
जे काये अजल्लाउद्दोन ने किये उनमें क्‍या क्या गुण थे । 
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पुनः विद्वत्ता से पूणे, सुशिक्षित, सुसंस्क्षत मुहम्मद 
का मस्तिष्क मौलिकता से पु था। ज्ञान तथा अध्ययन 
से वह सींचा गया था | मुहस्मद इस बात पर निरन्तर विचार 
किया करता था कि क्‍्योंकर वह अपना काये कर सकेगा। 
साम्राज्य की भूतपूव दशा पर विचार कर भारतीय प्राचीन 
इतिहास का ज्ञान प्राप्त करके, और तत्काल्लीन परिस्थिति का 
अध्ययन कर सुहम्मद ने कई ऐसे प्रश्न हँढ़ निकाले, जिनको 
किसी भी शासक ने हाथ में नहों लिया था। पुराने प्रश्नों 
का इत करने में भी मुहम्मद ने नई नई रीतियाँ सोच 
निकाली, जिससे वे प्रश्न अधिक सरलतापृर्वक इल हे सकें। 

पूर्ण विचार के अनन्तर हम इसी परिणाम को पहुँचते हैं 
कि पूव मध्य-कालीन भारत मे हो नहीं भारतीय मुसलमान 
सम्राटों में मुहम्मद के अतिरिक्त दूसरा कोई भी सम्राद्‌ 
अ्रलाउद्दीन के असमाप्त काये को पूर्ण करने योग्य नहीं दिखाई 
पड़ता । अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही वह इस कार्य 
के उपयुक्त था | अकबर और ओऔरब्जऊुब में कई ऐसी त्रुटियाँ 
थीं, जिसके कारण वे इस महान सम्राठ को समता नहीं 
कर सकते। श्रकबर ख॒र्य अपठित था, और यद्यपि उसके 
समय तक भारतीय राजनैतिक अवस्था बहुत कुछ बदल 
गई थी, किन्तु उसके घामिक विचारों में निरन्तर परिवर्तन 
होने के कारण ही साम्राज्य की नीति भी बदलती गई ओर 
इन पखिवतेनें के कारण जब इस्लाम-धर्म को ठेस लगी वो 
अकबर के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई ओर इसी 
प्रतिक्रिया का अन्तिम स्वरुप ओरडुझंब की नीति में प्रकट 
हुआ। ओर ंग्ुब विद्वान और धार्मिक था, फिर भी जेसा कि 


€ 
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ऊपर कहा जा चुका है उसका दृष्टिकोण बहुत ही संकीणे 
था। पअ्रत: यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह कभी 
भी धामिक विचारों के प्रभावों से मुक्त रह सकेगा। शेरशाह 
सूर का जो छुछ थाड़ा सा भी ठीक ठीक इतिहास लिखा 
गया है, उससे यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यह सम्राट कई 
अशों में अकबर तथा ओरंगजेब से भी महान था। फिर भी 
कई विषयों में शेरशाह ने कुछ भीरुता का परिचय दिया | 
यद्यपि प्रोफंसर कानूनगो के शब्दों सें “शेरशाह में इत्तनी 
दृढ़ता अवश्य थी कि उसने मुस्लिम धमेशासत्र के कई ऐसे 
नियमों का बदल दिया जे उसके विचारानुसार हिन्दुओं के 
लिए कठोर वधा अनुचित थे”, * फिर भी शेरशाह का जजिया 
कर का बन्द न करना---चाहे वह राजनैतिक विचारों 
से ही क्यों न हो --उसे मुहम्मद की समता नहीं 
करने देवा । 


सन्‌ १३२५ ई० में जब मुहम्मद गद्दी पर बैठा 
ते। उसने देखा कि उसके सस्मुख 
पॉच महान प्रश्व समुपस्थित थे। 
ये पॉचों प्रश्न बड़े महत्त्व के थे । 


मुद्म्सद के सम्सुख पाँच 
महान राजमेतिक प्रश्न [ 


पहला महान्‌ प्रश्न, साम्राज्य का सुसंगठित करके 
समस्त साम्राज्य का सु बना कर भारतीय साम्राज्य 
को राजनेतिक एकता प्रदान करना था। विशेषतया सद्यः 
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१. फूानूनगोः शेरशाहः--प्रष्ठ 8१८. 
२. कानूनगोः शेरशाह३--प्रृष्ठ ४१७. 
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जीते हुए दक्षिणी भारत को पूर्णतया देहली सम्राट 
की सत्ता के अधीन करना एक महान काये था । 
अलाउद्दीन के शासन-काल में यद्यपि 

(१५) साम्राज्य का राज- 

नैतिक एकता प्रदान देंक्षिणी भारत पर कई आक्रमण 

करना, तथा उसे हुए थे, मलिक काफूर ने कई 

सुदृढ़ बनाना । हें 

राज्यों का नष्ट-श्रष्ट कर दिया था, 

कितने ही राजाओं से अ्रधीनता स्वीकार करवा ली थी, 
किन्तु इस नवीन सभ्यता का दक्षिण-वासियों ने 
अनिच्छा के साथ पेगीकार किया, जिससे उनके हृदय 
मे मुसत्लमानों के प्रति असन्तोष बढ़ गया, और जिन 
हिन्दू नरेशों की स्वतन्त्रता मुसलमानों ने हर ली थी, वे उस 
दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब वे घुनः स्वतन्त्र हो सकेंगे ।? 
काफूर के आक्रमणों का नैतिक दृष्टि से भी अधिक प्रभाव न 
पड़ा । नमेदा से दक्षिण के देशों में देवगिरी के 
यादव राजाओं के अतिरिक्त अन्य किसी देश के शासक 
नियतरूप से कर नहीं देते थे। जब कभी आक्रमण होता 
था, तभी वे कर देते थे वर्ना नहीं । अतः अल्लाउद्दीन के पश्चात्‌ 
उसके निवैल तथा निकम्मे उत्तराधिकारियों के शासनकाल में 
दक्षिण मे मुसलमानों का जो कुछ भी प्रभाव था, वह भी लुप्त 
हो। गया । इसी कारण सन्‌ १३२२-२३ ३० में मुस्लिम साम्राज्य 
के विरुद्ध वारंगल में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, ओर मुहम्मद को 
ही, जे! उस समय शाहज़ादा था, यह विद्रोह शान्त करने के 
लिए जाना पड़ा था। उस समय मुहम्मद ने काकतेय राजाओं 


१... इंश्वरीप्रसादः--मेडीवल्ल इण्डिया, ह्वितीय संस्करण, 
परष्ठ २३३ । 
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फो| दवा दिया था। इससे “उनकी शक्ति तथा गौरव नष्ट हो 
चुके थे, और उनकी गणना अब शक्तिशाली शासकों में नहीं 
होती थो” फिर भी यह कहना शअत्युक्ति होगी कि यह 
घराना नष्ट हो गया था। काकतेय घराने के अतिरिक्त 
दूसरे भी कई शक्तिशाली हिन्दू घराने, सुदूर दक्षिण में 
स्थित थे । इन्हें दवाकर, दक्षिण में मुस्लिम साम्राज्य सुदृढ़ 
करना अत्यावश्यक था। पुनः दक्षिणी प्रान्तों के सुशासन 
के लिए उत्तरीय शासन-पद्धति का प्रयोग करना, तथा सारे 
देश का सुस्लतिम शासकों के पूणे अधिकार में करना कोई 
सरल बात न थी । उत्तरीय भारत में समय समय पर 
होनेवातते विद्रोहों को दवाना, तथा समस्त भारत को एकता 
प्रदान करना मुहम्मद का एक विशेष उच्श्य था । 

दूसरा महान प्रश्न साम्राज्य के आन्तरिक वथा बाह्य 
व्यापार को बढ़ाना था। इनकी बृद्धि से ही देश समृद्ध- 
शाली है सकता था । देश को समृद्धिशाली बनाना, 
निवासियों का व्यापांर करने के 
लिए उत्तजित करना, ही प्रत्येक 
सुशासक का कतैव्य माना गया है। 
किन्तु यद्द सारी बात मुद्रा के प्रश्न को हल करने से ही हो। 
सकती थी। देश सें सस्रान तथा सुमुद्राओं का प्रचार 
अत्यावश्यक था, क्योंकि इसके बिना, आन्वरिक व्यापार की 
वृद्धि होना कठिन था। पुनः जे! देश सद्यः जीते गये थे, 
उनका उत्तरीय भारत से पूणे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं 


(२) आन्तरिक तथा बाह्म 
ज्यापार-इद्धि। 


3. इंश्वरीप्रताइः--मेशीवछ_ इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २२९॥। 
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हुआ था। बच्नाल तथा दक्षिणी प्रायद्वीप का उत्तरी भारत के 
साथ बहुत ही कम व्यापार होता घा। बाह्य व्यापार के 
केन्द्रों का आन्वरिक केन्द्रों के साथ बहुत ही कम खगाव 
होने के कारण बाह्य व्यापार से समस्त भारत को कोई 
लाभ नहों होता था। भारत के भिन्न भिन्न व्यापारिक केन्द्रों 
से सम्बन्ध स्थापित करना, तथा सुद्रा का सुब्यवरिथित 
करके व्यापार को बढ़ाना, मुहम्मद का दूसरा प्रधान उद्दश्य था । 
इन आधिक समस्याओं को हल करना सरल बात न थी । 
भारत को उत्तर-पश्चिमी दशा से होनेवाले निरन्तर 
बाह्य आक्रमणों को सफल्तापूवक रोकना तथा उस ओर के 
सीमान्त प्रदेशों को आक्रमणों के 
(३) उत्तर-परिचमीय भीषण प्रभाव से सुरक्षित बनाना 
सीमा को सुद्द 
बतोनीा तीसरी समस्या थी । भारतीय 
सुस्लिस साम्राज्य की सीमा उस समय 
केवल पंजाब के भैदानों तक ही परिमित थी । पञ्ाब के 
समतल्न मैंदानों में सीसा से लेकर देहली तक वत्लबन तथा 
अल्लाउद्दीन ने कई एक किले बनवाये थे, जिमसे आक्रमण- 
कारियों का सारे रास्ते लड़ना पड़े श्रौर इस प्रकार उनको 
मार्ग में ही रोक सकें । किन्तु युद्ध-शास्त्र (गए 
5८८॥८९) की दृष्टि से साम्राज्य की सेना का मैदान में, 
पहाड़ी के तल्ले लड़ना, साम्राज्य को सेना के लिए बहुत ही 
हानिकारक था। ऊपर पहाड़ों से उतरनेवालों के अधिकार 
में समस्त पद्दाड़ तथा घाटियाँ होती थीं। क्या किसी प्रकार 
यह त्रुटि दूर की जा सकती थी १? क्योंकर इन आक्रमणों का 
सफलतापूवक सामना किया जा सकता था ९ 
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मुहम्मद की चीति का चौथा और सबसे प्रधान उद्देश्य 
साम्राज्य की नोति को धार्मिक विचारों के प्रभाव से छुड़ाना 
था। इस बात का पहिले ही 
पा हल उल्तेख किया जा चुका है कि यह उन्नति- 
शीज्ष नीति का एक प्रधान अंग था, 
साथ ही साथ यह एक अतीव कठिन काय भी था। अल्ा- 
उद्दीन ने इस उच्दश्य को कायरूप में परिणत करने के लिए बहुत 
कुछ प्रयत्न किये थे, किन्तु मुहम्मद को दृष्टि में ये प्रयत्न प्रारम्भ- 
मात्र थे। नवीन नीति को कायरूप में परिणत करने से 
पहिले, कई एक आवश्यक सुधारों की आवश्यकता थी । न्‍्याय- 
शासन-विभाग के संगठन की ओर अल्लाउद्दीन ने ध्यान नहीं 
दिया था। हिन्दुओ्रों के प्रति क्या नोति होना चाहिए, इस 
विषय पर मुहम्मद का अल्लाउद्दीन से बहुत सतभेद था | 
मुहम्मद को मालूम था कि इस उद्देश्य का कार्येरूप में 
परिणत करने सें, तथा नवीन नीति के अनुसार समस्त शज्य 
की शासन-पद्धति को ढालने मे उसकी धर्माधिकारियों के 
साथ मुठभेड़ होना अवश्यम्भावी था। मुहम्मद की योग्यता, 
उसकी हृढ़ता, राजनोतिज्ञता, अपने आदर्शो' पर अठल रहना, 
आदि सब गुणों को परीक्षा इसो कसौटी पर कसे जाने से 
ही हा। सकती थी । 
प्रन्तिम प्रश्न जिस ओर मुहम्मद का ध्याव गया, वह था 
साम्राज्य के आदर्शों का विकास । प्रजा के लाभ के 
(४) साम्राज्य के... किए तथा सुख के लिए मित्र मित्र 
उद्देशों का विकास। कार्यो को करना, उन्हें साम्राज्य के 
शासन के प्रधान उद्दश्यों में स्थान देना, यही सुहम्मद 
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का उच्श्य था। इन नवीन उद्देश्यों को सम्राट अपना 
कर्तव्य समझ ले। धामिक सुधार करना, विद्या-प्रचार 
करना, अस्पताल खेल कर पीड़ितों के दुख-ददे को दूर 
करना, अकाल्न के दुष्परिणामें! के बुरे प्रभाव को घटाना, 
दरिद्रियों के प्रति दया दिखाना, सुहम्मद इन सब बातों 
को साम्नाज्य की नीति में स्थान देना चाहता था। अल्ा- 
उद्दीन ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया था। 

इन पाँचों प्रश्नों को हल करना मुहम्मद के शासनकाल 
का प्रधान उच्श्य था। इनका हल करने में ही मुहम्मद 
का सारा शासनकाल बीता। एक 
एक प्रश्न दुरूदह समस्या थी। प्रत्येक 
को हल करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों 
की सिर पचाना पड़ता। थे प्रश्न इतने भिन्न भिन्न विषयक 
तथा कठिन थे कि उनकी हल करने की रीति सोचना, उन 
सब पर विचार करना, कोई सरत्त काम नहीं था। किन्तु 
वह अकेला सम्राट इन सब प्रश्नों पर विचार करने बैठा। 
कितना महाव साहस था! किन्तु क्‍या यह दुस्साहस 
था ? इतिहास के पृष्ठों में अड्डित प्रत्येक प्रश्न को इल करने 
के मुहम्मद के प्रयत्न ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 

अपने उद्यम, साहस तथा अथक शक्ति के साथ मुहम्मद 
इन प्रश्नों को हल करने बैठा। यह स्फ़ूति, यह शक्ति, उसके 
सारे शासनकाल्ल में, उसकी सारी नीति में पाई जाती है । 
उसके सारे जीवन में कोई ऐसा समय नहीं था, जब 
हुमायूँ के समान कुछ काल के लिए ऐश्वयेविज्ञास में गोता 


लगाने तथा सुख उठाने के लिए उसने राज्यकाये से सुख 
क्र, 38 


सुहस्सद का 
साइंस । 
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सेोड़ा हे । अपने २५ वर्ष के घोर परिश्रमपूर्ण शासनकाल 
के बाद भी बोसार, रोग-शय्या पर पड़ा, उसी साहस 
तथा वेग के साथ विद्रोहियों का पीछा कर रहा था और 
उसी लगन के साथ शासन के समरत कार्यो में लगा 
हुआ था । 
परन्तु अकेला सम्राट्‌ ही सारे साम्राज्य का शासन बिना 
किसी सहायता के नहीं कर सकता था। अपनी सहायता के 
लिए, उसे कई एक पदाधिकारियों की 
सुवोग्य कर्म- आवश्यकता थी। किस प्रकार फे 
चारियों की कारियों 
आवल्यकला] पदाधि की, किन पुरुषों की 
सहायता से, सम्राट इन प्रश्नों को हल 
करेगा तथा अपने विचारों का कायेरूप में परिणत करेगा 
यह बात बड़े महत्व की थी । शासक की नीति केसी 
ही ठोक तथा उचित क्‍यों न हो, किन्तु जहाँ तक 
शासक फे सहायक, कमेचारी उस नीति को उचितरूपेण 
कार्यरूप में परिणत न करें, तहाँ तक उस नीति का सफल 
होना कठिन होता है। कर्मचारियों का शासक के प्रति 
विश्वासघात, तथा शासक की नीति को कायरूप में परिणत 
करने सें कर्मचारियों द्वारा किये गये सनमाने अत्याचार, 
कठोरता, तथा स्वाथेसिद्धि की इच्छा से किये गये कई 
अनुचित काय ही कई बार शासक की नीति को असफल 
करने में समर्थ हुए हैं। मुहम्मद की नीति की सफलता 
तथा विफलता भी, कमेचारियों की योग्यता तथा शासक के 
प्रति उनकी पूणे सहानुभति के होने या न होने पर ही 
निभर थी। श्रतः ऐसे कर्मचारियों की बढ़ी आवश्यकता 
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थी जो चतुर तथा योग्य ही नहीं हों, किन्तु जिन्हें 
शासनकाय का बहुत कुछ अनुभव भी हो। मुहम्मद के 
समय मे यह आवश्यकता पुणेरूपेण प्रतीत हुई क्योंकि इस 
समय बड़े महत्त्व के प्रश्नों को हल करना था और ऐसे 
समय साधारण योग्यता के कर्मचारियों ही से काम नहीं 
चल सकता था। 
अ्रत्नाउद्दोन के समय के बड़े बड़े सुयोग्य कमेचारी अब तक 
मर चुके थे, या मत्तिक काफ्र श्रादि के हाथों परमधाम पहुँच 
गये थे। रहे-सहे इतने बूढ़े हो गये थे 
की कि उनमें पुन; शासन-भार उठाने की 
योग्यता न रहो थी। अलाउद्दीन के 
निवल उत्तराधिकारियों के समय में कोई भी कर्मचारी इस 
योग्य नहीं बने कि वे किसी भी तरह सुहम्मद को उसके 
शासन के प्रारम्भ में ही सहायता दे सकें। इस कारण 
मुहम्मद ने देखा कि तत्कालीन कर्मचारीबग से ही काम नहीं 
चल सकता था। यह कमी क्‍्योंकर पूरे की जा सकतो थी ९ 
या ते भारत की ही दूसरी कक्षाओं में से योग्य व्यक्ति ढूँढ़ 
निकाले जावें या विदेशों से सुयोग्य कमेचारियों को बुत्ताने का 
प्रबन्ध किया जावे । विदेशी कमेचारियों के भारत में आने 
की सम्भावना तभी हो सकती थी, जब उन्हे भारत में अधिक 
धनप्राप्ति की आशा हो। सम्राठ मुहम्मद ने दोनों पथों का 
अनसरण किया। भारत के कई छुपे गुदड़ी के लाल हूँढ़ 
निकाले गये। कर्मचारीवग के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं मे से 
भी कई सुयोग्य व्यक्तियों से उसने कर्मचारी-विभाग की पति 
की। विदेशों और विशेषतया फारस से कई विद्वानों और 


फ्पोंकर यह कमी पूरी 


€ 
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धुरन्धर राजनी तिज्ञों का बुल्ञाया । अन्य विद्वानों आदि का भारत 
में आकर्षित करने के लिए, उसने विदेशीय विद्वानों के भ्रति 
बहुत उदारता दिखाई, तथा उनमें से जिन्हें योग्य देखा उन्हें 
उच्च पद दिये। मूरदेश का यात्री, इब्न-बतूता, इसका एक 
विशिष्ट उदाहरण है । 

किन्तु सुहस्मद की इस नीति से प्राचोन फर्मचारीव्ग 
सम्राट्‌ के प्रति असन्तुष्ट हो गया। ये कर्मचारी, अपनी सत्ता 
का, अपनी कक्षा से इतर व्यक्तियों को 
उपभोग करते देखकर मुहम्मद के विरुद्ध 
उठ खड़े हुए । असन्तोष की यह उठती 
हुई ज्वाला, एन-उल्त-मुल्क के विद्रोह के स्वरूप में प्रकट हुई । 

ऐसी दशा में सम्राट्‌ का क्या कत्तेव्य था ? उसके लिए 
केवल दे ही राहें थीं। या ते! इन असन्तुष्ट पुरुषों का सामना 
करे, या इस असन्‍्तोष के मूल-कारण को नष्ट कर दे, और शासन- 
विभाग में किये गये सारे सुधारों तथा सारे संगठन को तोड़ 
कर, साम्राज्य के पतन का अवश्यम्भवी बनावे। इस समय 
साम्राज्य इतना विशाल दहेगया था, कि योग्य, सशक्त कर्मचारियों 
के हाथों में ही रह कर इसका चलना सम्भव था। सम्राटू 
की यह भी पता था कि अयोग्य पुरुषों के हाथों में पड़ कर साम्राज्य 
का पतन कितना शीघ्र होगा, तथा उसका क्या परिणाम 
होगा। अव्यस्त, विभक्त साम्राज्य में अराजकता का दौरदौरा 
होगा ओर सारी प्रजा को अगण्य विपत्तियाँ और असहनोय 
यातनाएँ सहना पड़ेंगी । मुहम्मद ने देखा कि प्रथम माग को 
भहण करने से उसे स्वर्य बहुत कुछ असुविधा होगी, किन्तु 


के 
प्राचीन कमेचा री वग 
से अ्रसन्तोष । 


१ मुहम्मद तुग़लक पर गाड़नर ब्राउन के लेख को देखो । 
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यदि इस असुविधा या कमचारियों के इस विरोध से डर कर 
वह दूसरे माग को अहण करे ते निर्सहाय दरिद्री पुरुषों को, 
शासक को भीरुता का कठ्ठ-फल भेगना पड़ेगा । 
ऐसी दशा मे जो काय एक प्रजाहितैषी शासक 
करेगा, वही मुहम्मद ने भी किया । दूसरे मार्ग को ग्रहण करने 
के फल्लस्वरूप अपनी प्रजा का जिन असझह्य दुःखों को सहन 
करना पड़ेगा, उनके विचार-मात्र से हो मुहम्मद का हृदय 
विचलित हा गया। यद्यपि सम्राट्‌ को यह मालूम था कि 
प्रथम सागे का अवल्लस्बन करने से शासक के विरुद्ध विरोध 
उठेगा, किन्तु अपने विरुद्ध प्रतिरोध का अन्त करने के लिए वह 
अपनी प्यारी प्रजा का दुःखसागर में डुबोने के लिए तैयार न्न 
था। साम्राज्य के हिताथे तथा अपनो प्रजा के सुखा्थ, मुहम्मद 
ने अपने सुख की बलि दे दी, और अद्वितीय साहस फे साथ 
उसने प्रथम मार्ग का अवलम्बन किया । अन्य कारणों के साथ 
ही साथ यद्द निश्चय भी मुद्दस्मद तुगत्क के शासन-काल 
के अन्तिम दिवसों में होनेवाले निरन्तर विद्रोही का एक प्रधान 
कारण था | 
मुहम्मद तुगलक की नोति आदि पर विचार करने से 
पहिले हमे दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए | प्रथम तो यह 
सदर सेगलिको व कि प्रत्येक घटना पर पक्तपातरहित 
आन कोल करे रोति से विचार किया जाय । इस 
बिचार करते समय महान किन्तु अभागे सम्राट्‌ के शासन 
ध्यान से रखने योग्य पर पक्तपात-रहित विचार करना 
दे बाते । कठिन है। उत्तर मध्य-कालीन भारतीय 
इतिहास में जे! दशा शेरशाह् के शासनकाल फी हुई 


श्पर पूवे सध्य-काल्ोन भारत 


वही हाल पूव मध्य-ऋकाल्लीन भारतीय इतिहास में मुहम्मद 
के शासनकाल का हुआ । इन दोनों शासकों के शासन 
के अन्त होने पर कुछ ऐसी घटनाएँ घर्टी जिनके फल- 
स्वरूप इतिहासकारों का दृष्टिकोण उलट गया, या राजनेतिक 
परिस्थिति के उपयुक्त बनने के लिए इतिहास-ल्ेखन में 
अपने दृष्टिकाश का बदलना पड़ा। इस कारण इन शासकों 
के शासन की किसी भी घटना पर तथा उस सम्राद-विषयक 
उत्तकी राय पर पूणेतया विचार करने से पहिते यह प्रश्न 
अवश्य कर लेना चाहिए कि “कहों तक इतिहासकार का यह 
कथन पक्तपात-रहित है ९१ “कहाँ तक इतिहासकार मुहम्मद 
के कार्यो' आदि के कारण ठोक ठीक बता रहा है १?” इस बात 
की विशेष आवश्यकता इस कारण होती है कि ज़ियाउद्दीन 
बरानी ने मुहम्मद के शासनकाल के इतिहास की बुरा बताने 
का प्रयत्त किया | बरानी स्वयं धर्माधिकारीवर्ग का था, और 
देआवब का रहनेवाला था, अत: जब दोआब का लगान बढ़ाया 
गया, तब बरानी का भी उसके परिणाम भ्ुुगतने पड़े थे । 
इसी कारण गाडनर ब्राउव के कथनानुसार--“यदि हम 
वरानी-लिखित वर्णन को ध्यानपूवक पढ़े तो हमे यह देखकर 
बहुत आश्चय होगा कि सारे वर्ण न में मुहम्मद के प्रति वैरभाव 
का सेता पूण वेग के साथ बहता है। यह वैरभाव तीन बातों 
से समानतया दिखाई पड़ता है, कई बातें बरानो जान बूक्कर 
छोड़ देता है, कई बातों का इस वरह से वर्णन करता है कि 
उनसे वित्लकुल उत्तटा असर हो, तथा कई बातों का छिपाता 

और उसे कलंकित करने का प्रयत्न करता है |” इब्नबतूता 


$ गाडनर ब्ाउन के 'सुहस्मद तुग़लक”” लेख से उद्धत । 
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के वर्णन में भी कई स्थानों पर वैरभाव दिखाई पड़ता है। शत: 
जे इतिहास उपरोक्त अन्धों के आधार पर लिखे गये हैं ओर 
जिन इतिहासकारों ने बरानी आदि के कथन की छान-बीन 
करने का परिश्रम नहीं उठाया हे, उनके अन्धों में मुहम्मद की 
भरसक बुराई की गई है। किन्तु पतक्षपातरहित पाठक 
तथा इतिहासकार के लिए यह अत्यावश्यक है कि किसी 
भी बात पर विश्वास करने से पहिले, सारी छान-बीन 
कर ले | 

दूसरी विचारणीय वात यह है कि इस सम्राद के शासन- 
काल की घटनाएँ प्राय: संवतवार-क्रम से वरणित की जाती 
है। बरानी ने इस पद्धति को अ्रहण नहीं किया, किन्तु उसने 
जिस रीति से तथा जिस क्रम से मुहम्मद के शासनकाज्ञ की 
घटनाओं का वर्णन किया है, उससे यही प्रतीत होता है कि 
“ज्ेखक किसी पूर्व निर्धारित सिद्धान्त को प्रमाणित करने के 
लिए प्रबन्ध बॉध रहा है।” 

बरानी के अतिरिक्त अन्य इतिहासकारों ने प्रायः 
फालक्रमालुसार घटनाओं का वणेन करने की ही पद्धति का 
अलुसरण किया है। किन्तु इस पद्धति से मुहम्मद के काल 
की भिन्न भिन्न घटनाओं में कोई विशेष सम्बन्ध स्थापित करने 
में कठिनाई होती है । मुहम्मद का मौलिकता तथा नूतनता 
से पू् मस्तिष्क एक साथ ही कई भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार 
करता था, तथा उन्हें पणे करने के लिए काये करता जाता था। 
इसी कारण उसके २५ वष के शासनकाल में भिन्न भिन्न प्रकार 


१ ग्राउनर बाउन के “मुहम्मद तुग़लक”” लेख से । 


१८४ पूर्व मध्य-कालीन भारत॑ 


की घटनाओं का एक ऐसा जमघट जमा है कि जहाँ तक एक 
एक करके उन पर विचार न किया जावे ओर राजनैतिक 
नीति की भिन्न भिन्न घटनाओं को भिन्न भिन्न सूत्रों में गूधथकर 
उनके सच्चे उच्दश्य, कारण तथा प्रभाव पर विचार न करें वहाँ 
तक यह विभिन्न घटनाओं का समूह एक अनेखी बात दिखाई 
देती है। ऐतिहासिक घटनाओं के इस समूह में आन्तरिक 
एकता न पाकर इतिहास-लेखक या पाठक एक ऐसी भूलभुलैया 
में पड़ जाता है, जिसमें से निकलना कठिन हे! जाता 
है। मध्यकाल पर लिखनेवाले आधुनिक ग्रन्थकारों ने भी 
इसी पद्धति का ग्रहण किया है जिसका फल यह हुआ 
है कि वे भी इसी भूलभुलैया में फेस गये और बुरी तरह 
फंसे, तथा जब उन्हें उसमें से बाहर निकलने की राह 
न सिल्ती ते वे कह बेठे कि यह शासक ते पागल था, 
डसके सब काये बिगड़े हुए मस्तिष्क की अनेखी, पागलपन 
से पूरे उपजें थी ।? किन्तु यदि सुहस्समद के समय की घटनाओं 
पर ध्यानपूवंक विचार किया जावे ते यह स्पष्ट है कि भिन्न 
सिन्न घटनाएँ अपने भिन्न भिन्न उच्दश्यों को एक साथ ही कारये- 
रूप में परिणत करने के प्रयत्नों का स्वाभाविक परिणास थीं। 
जहाँ तक मुहम्मद की शासन-नीत्ति के भिन्न भिन्न प्रवाहों को 
स्पष्टया देखकर, उन पर पृूणेरूपेण विचार नहीं करें वहाँ तक 
हम प्रत्येक घटना के सच्चे कारण तथा उसके ठीक ठीक 
परिणाम को नहीं सम पाते हैं। पत्र: जहाँ तक प्रत्येक घटना 
का, उस विशेष विचारधारा से,---जिसकी कि वह घढना एक 
विशेष उपज थी--क्या सम्बन्ध है यह नहीं जान पाएँगें, वहाँ 
तक प्रत्येक घटना के कारण को समझना असम्भव दो 
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जाता है। कई बार इतिहासकारों ने मुहम्मद के कार्यो' के 
फलस्वरूप कठिनाइयों ही पर विचार किया और उन्हीं के 
आधार पर सम्राट्‌ की निन्‍दा की है। ये कठिनाइया तथा 
हानियों प्रत्येक मनुष्य को स्पष्टतया दिखाई देती हैं। एन: जिन 
पुरुषों को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे 
उनके स्वरूप का बहुत कुछ बढ़ा देते हैं। स्वाधिकारों पर या 
अपने हितों पर आधात पहुँचने के कारण वे उस कार्यविशेष 
की निनन्‍दा करते हैं तथा उसके सच्चे उद्देश्यों को समभने का 
प्रयत्न नहीं करते | 
उपरोक्त कारणों के ही फलखरूप, सध्यकालीन इतिहास- 
कार मुहम्मद के कार्यो पर निष्पक्ष रीति से विचार नहीं कर 
सके; और उन्त लेखकों के कथन को 
मुहम्मद की नीति के श्रक्तरश: सत्य मान कर कई आधुनिक 
380 लेखकों ने भी मुहम्मद के विरुद्ध 
बहुत कुछ लिखा है। यहाँ हमने 
इस पद्धति का त्याग कर, सारे शासन की भिन्न भिन्न, यत्र 
तत्र बिखरी हुईं घटनाओं को, पॉँच अलग अलग नीति के 
सूत्रों में गूंथा है। ऊपर हमने जिन पॉँच प्रश्नों का उल्लेख 
किया है, उन्हीं का हल करने के लिए मुहम्मद की नीति 
पाँच भिन्न भिन्न प्रवाहों में बही है, और यहा हमने प्रत्येक 
प्रवाह पर अलग अलग विचार किया है। ये पॉचों ही प्रश्न 
बहुत कुछ अल्लाउद्दीन के समय में भी उपस्थित हुए थे। 
अत: इससे पहिल्ते कि हम प्रत्येक प्रश्न पर विशद रूप से 
विचार करें हम मुहम्मद तथा अलाउद्दान की नीति में जो 
जो भेद थे, उन पर विचार करेंगे । 
छ. 24 
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हम पिछले अध्याय में यह बता चुके हैं कि अपनी 
अद्वितीय प्रतिभा तथा बुद्धिमत्ता की सहायता से अलाउद्दीन ने 
क्योंकर उन्नतिशील नीति का विकास 
सहम्मद तथा भरज्ञा- किया। किन्तु फिर भी अलाउद्दीन की 
उद्दीन की नीति रे दाल 
बे लगी नीति में तीन बातों का बचुत अभाव 
था, जिसको मुहम्मद ने पूरी किया। 
सर्वप्रथम अलाउद्दीन की नीति में संस्क्रति के प्रभाव का बहुत 
अभाव पाया जाता है। अल्लाउद्दीन की नोति सें कई एक 
आवश्यक बातों का इसीलिए स्थान नहीं मिल सका, 
क्योंकि अल्लाडद्दीव का संस्कृतिरहित मस्तिष्ठ उनकी ओर 
आकषित नहीं हो सका धा। इस अभाव के विषय मे दम 
पहिले बहुत कुछ कह चुके हैं, जिससे हम इस विषय पर यहाँ 
अधिक नहीं लिखेंगे । 
अल्ाउद्दीन को नीति के दूसरा तथा तीसरा अभाव 
विशेषतया प्रथम अभाव के ही परिणाम थे। अत्वाउद्दीन 
ने अपनी नीति तथा अपने उद्देश्य को परिपूणे करने के लिए, 
जिस मार्ग का अज्लुसरण किया, उससे यद्यपि इष्ट उद्देश्य बहुत 
कुछ पूरो हुआ, किन्तु उस साग का पूर्णतया समथेन नहीं किया 
जा सकता है। अलाउद्दीन एक सैनिक, एक योद्धा था; उसे 
एक हो सीधा-सादा उपाय मालूम था,--वह था शक्ति का 
प्रयोग । अतः अल्लाउद्दीन ने कई स्थानों पर शक्ति का इस 
प्रकार उपयोग किया जिसका कि समधेन नहीं किया जा 
सकता | 
अन्त सें हमे अल्लाउद्दीन की नीति में सूक्ष्म बातों का 
पूणे अभाव दिखाई पड़ता है। अल्ाउद्दीन के असंस्कृत 
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मस्तिष्क ने नूतन नीति का विशात्न ढॉचा खड़ा कर दिया । 
राजनेतिक बारीकियों तथा शासन-संगठन की छोटी 
छोटो बातों से उसे सुन्दर बनाना, अल्लाउद्दीन के लिए एक 
असम्भव बात थी। इसी कारण अल्ाउद्दीन ने एक सुदृढ़ 
. बृहद भवन निर्माण किया, किन्तु उसमें कला की बारीकियों 
का पुर अभाव था। 
अलाउद्दीन के समय मे यह नीति विकास को प्राप्त हो 
रही थी, और प्रकृति के नियमानुसार ही विकास की 
प्रारम्भिक श्रवस्थाओं में छोटी छोटी बारीकियों का नहीं 
पाया जाना कोई आख्रयेजनक बात नहीं है। सुहम्मद ने 
अपने सारे शासनकाल में उपरोक्त तीनों अभावों को ही 
पूरी करने का प्रयत्न किया । 
मुहम्मद ने सर्वप्रथम साम्राज्य संगठन की ओर 
ध्यान दिया। उसने देखा कि मुस्लिम साम्राज्य का संगठन 
साप्राज्य-लज़्टडन... हत छुछ शिथिल हा गया था। जो 
(अ) सन्‌ १३२५ ई० जोवन, जो शक्ति, अल्ाउद्दीन के समय 
में साम्राज की राज-.. मे साम्राज्य मे पाई जाती थी, अब 
नेतिक अवस्था। उसका बहुत ही श्रभाव था । 
अलाउद्दीन के निरबंल उत्तराधिकारियों के समय में देहली के 
शासकों की सत्ता बहुत घट गई थी। गयासुद्दीन तुग़लक ने 
यद्यपि कई एक आवश्यकीय परिवतेन कर दिये थे, किन्तु 
उसके समय में यह सम्भव न था कि साम्राज्य के भिन्न भिन्न 
प्रान्तों का पूणेरूपेण संगठन किया जा सके । दक्षिणी देशों 
में मुस्तिम विजय के अस्थिर प्रभाव से मुहम्मद पूर्णतया 
परिचित था, अतः साम्राज्य को संगठित करने के लिए मुहम्मद 


श्पप पूर्व-मध्यकालीन भारत॑ 


को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि दक्षिणी प्रान्तों पर 
मुसलमानों का अधिकार पृशेरूप से स्थापित किया जावे तथा 
उन्हें साम्राज्य का अभिन्न भाग बनादें। कुछ ही काल 
पहिल्ते किये गये, अपने दक्षिणी आक्रमण के प्रभ्नाव से भी 
मुहम्मद लाभ उठाना चाहता था । 
उपरोक्त उद्देश्य को पूणे करने के लिए कुछ इने-गिने 
ग्राक्रमणों से कास नहीं चल्न सकता था। आवश्यकता इस 
बात की थी कि दक्षिण भारत में ही 
(ब) राजघानी परिवतेन। किसी दुर्गविशेष को सैनिक केन्द्र 
१३९७० है० उना कर वहाँ से किसी साहसी, 
अनुभवी ओर चतुर सेनानायक की अध्यक्षता से सेना की 
सहायता से जीता हुआ देश पूशतया अधिकार मे किया 
जावे, तथा सब विरोधियों को हटा कर उन प्रान्तों मे उत्तरीय 
शासन-पद्धति स्थापित करके समस्त भारत को राजनैतिक 
एकता प्रदान करे | 
बहुद विचार के अनन्तर मुहम्मद ने यह निश्चित किया 
कि वह ख््य ही इस सेना का संचालन करे और देवगिरी को 
सेनिक केन्द्र बनावे। औरंगजेब के समान ही दक्षिण भारत 
को पूणेतया अधिकार में करने के त्िए सम्राट मुहम्मद भी 
सन्‌ १३२६ ६० मे दिल्ली से निकल पड़ा। उस समय 
सम्राट्‌ का इस बात का पता नहीं था कि दक्षिण में 
उसे कितना समय लगेगा; साथ ही वह यह भी चाहता था 
कि साम्राज्य के अन्य विभागों का काये भी अन्य किसी दूसरे 
पुरुष के हाथ से नहीं छोड़ना पड़े, अतः उसने राज्यकर्म- 
कारियों को भी साथ चलने की आज्ञा दी। इस प्रकार 
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कुछ काल के लिए मुहम्मद ने देवगिरि को “दौल्लताबाद” 
नास देकर, अपनी राजधानी बनाया । एक साल बाद जब 
मुहम्मद का उद्देश्य पूणे हो गया तब मुहम्मद पुनः देहली को 
लौट आया | इस घटना को बरानी ने मुहम्मद के पागलपन की 
सूझों में दूसरा स्थान दिया है। कुछ बातों को ध्यान में रख लें 
ते इस घटना मे हमे कुछ भी पागलपन नहीं दिखाई देता । 
प्रथम तो यह कि यह परिवरतेन कुछ काल के लिए ही था, 
चिरकाल के लिए नहीं। पुनः सम्राट्‌ ने केवल शासन-विभाग 
को ही देवगिरि जाने के लिए कहा था, सारी प्रजा को आज्ञा 
नदीथी। तीसरे इस परिवर्तन से कुछ लाभ भी हुए। 
जेसा कि प्राय: इतिहासकार बताते है यह परिवर्तन 
पूणतया असफल नही हुआ । बराजी देहत्ती के उजड़ जाने 
ओर सुदूर देवगिरि जानेवाले यात्रियों की ही असुविधाओं का 
वर्शन करता है, और आधुनिक इतिहासकार इन्हों दो 
बातों के आधार पर इस परिवतेन को पागलपन की सूझ 
बताते हैं। वे इस बात की जॉच करने की परवाह नहीं 
करते हैं कि इस परिवर्तन का काई राजनैतिक प्रभाव पड़ा था 
या नहीं । 

दौलताबाद मे रह कर भुहम्मद ने दक्षिणी देशो पर 
मुसलमानों का ऐसा आधिपत्य स्थापित किया कि आगामी 
कई शताब्दियों तक उन देशों पर से मुसलमानों का प्रभाव 





१ “मुहस्सद सुग़लक का राजधानी परिवतेन” शीषक लेख में मैंने इस 
विषय पर अधिक विस्तारपूर्वक दिचार किया हे । “सरस्वती” 
मई १६२७ एछ <६७-६६ । 


€ 
१८० पूत-मध्यकालीन भारत 


तथा अधिकार नष्ट नहीं हुआ। सन्‌ १३२७ ई० के 
बाद आगामी दस वर्षो तक इन प्रान्तों मे कोई भी विद्रोह 
नहीं उठा। सन्‌ १३३६ ईसबी में 
विजयानगर साम्राज्य की नींव पड़ी, 
किन्तु इसका प्रारम्भ ऐसे प्रदेश में 
हुआ, जिसे कोई भी मुसलमान सम्राटू 
अपने हाथ मे नही ले सका था। सन १३४५ ३० में साम्राज्य 
के दक्षिणी प्रान्तों में जो विद्रोह उठा, और उसके परिणाम- 
स्वरूप बहमनी राज्य की स्थापना हुई, वह उन प्रान्तों के 
मुस्लिम सूबेदारों तथा शासन के लिए रखे गये कमेचारियों 
का ही विद्रोह था। सुहम्मद के राजधानी परिवतेन के 
उपरोक्त प्रभाव तथा परिणास को देख कर हम इसी परिणाम 
को पहुँचते हैं कि मुहम्मद की नीति सफल हुई तथा राजधानी- 
परिवर्तन का उद्देश्य पूणेतया फलप्रद हुआ । 

मुहम्मद ने साम्राज्य मे दूसरे भी कई सुधार किये, 
जिनसे बहुत लाभ हुआ | ऋषि-सुधार की ओर उसने विशेष 
ध्यान दिया। साम्राज्य के दक्षिणी सूबों का बन्दोबस्त 
(२९८एट्आपट 826८म०म).. किया 
गया । उत्त देशों को भिन्न भिन्न 
प्रान्तों में विभक्त कर सारे देश के 
शासन को सुसंगठित कर डाला । लगान बढ़ाने तथा सेना- 


राजधानी-परिवर्तेन 
का राजनेतिक 
प्रभाव | 


(स) साम्राज्य से अन्य 
सुधार । 


१. ईलियट ओर डासनः हिस्द्री आफ इण्डिया. खण्ड ३. 
पृष्ठ २४० तथा २९१. 

२. इैलियट ओर डासनः हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ४5. 
पृष्ठ २९१, 
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वृद्धि के लिए मुहम्मद ने तदबोरं सोचीं तथा उसके लिए 
विशद व्यवस्था की । शासन-सम्बन्धी समाचार आने जाने 
के लिए तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों का केन्द्रीय शासन के साथ 
अधिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मुहम्मद ने हलकारों 
का प्रबन्ध किया । पश्चिमी किनारे पर पीरम और 
गोगा सें समुद्री डाकुओं की नष्ट करके मुहस्मद ने 
सामुद्रिक व्यापार में उपस्थित होनेवाली बाधाओं का भी 
अन्त कर डाला । 


राजनैतिक एकता प्रदान करके अब भारत को आर्थिक 
एकता प्रदान करने की मुहम्मद को सूभी । सारे साम्राज्य को 
राजनेतिक एकता के सूत्र में बॉधना, जितने महत्त्व का था, 
आर्थि उससे भी अधिक महत्त्त की बात यह 
मात को अर के के ओरंत आधपिक हॉडि सले एक 
एकता प्रदान करने 
का प्रयत्न । देश हो। जावे । जब से सुहम्मद गद्दी 
पर बठा, तभी से उसका ध्यान इस 
ओ ्रोर आकर्षित हो गया था। साम्राज्य 
के व्यापार को इंद्धि से ही देश सम्रद्धिशाली हो सकता था, 
और मुहम्मद के विचारानुसार तो देश को सुखी, धन-घान्य- 


(अर) इसका महत्त्व । 


१, इलियट ओर डासनः हिस्ट्री ञ्राफ इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ २९१ 

२. इलियट श्रेर डासनः हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ३. 
पृष्ठ ८१८ 

३, गाडनर बाउन के लेख से । 
इृ्नबतूता के अ्रमण बवृत्तान्तः पेरिस संस्करणः भांग ४. 
पृष्ठ ६० । 


(: 
श्चर पूव-सध्यकाल्तीन भारत 


पूण समृद्धिशाली बनाना ही शासक का प्रधान कतैव्य था । 
वाणिज्य और उद्योग-धन्धों की वृद्धि अनेकानेक कारणों पर 
निभर होतो है। मुहम्मद सं अधेशाखर के इन उत्तरे हुए 
प्रश्नों से बहुत परिचित था। अतः उसने इस ओर भी 
पूरा ध्यान दिया। 

सारे साम्राज्य मे समान तथा शुद्ध सुद्राओं के चलन 
तथा साम्राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्तों में आने जाने की सुविधा 
आदि का प्रबन्ध करना अत्यावश्यक था। मुहम्मद को 
सुद्रा-सम्बन्धी बातों का पृणे ज्ञान था। 
इस प्रश्न पर उसने बहुत विचार 
किया था, और सुद्रा आदि के सुधारों की आवश्यकता तथा 
उनके महर्व का उसे पूरा पता था। इसी कारण “भुद्रा- 
सम्बन्धी सब बातों का मुहम्मद तुगल॒क इतने महत्त्व की 
समझता था कि उसने अपने शासनकाल के प्रारम्भ से 
ही, सारी सुद्रा पद्धति में सुधार किये; भिन्न भिन्न मूल्यवान 
धातुओं के सापेक्ष्य सूल्य के अनुसार भिन्न भिन्न मुद्राओं की 
दर निश्चित की श्र यह प्रयत्न किया कि सहायक मुद्राओं 
का सूल्य भी इस दर के अनुसार ही हो? | अपने गन्ध 
“क्रानिकलूज आफ पठान किंग्ज” में आगे चल्न कर एडवड 
टामस ने मुहम्मद के सुद्रा-सम्बन्धी सुधारों तथा उनके पूर्ण 
महत्व का सविस्तार वणन कियां है। उन सब बातों को 
यहाँ उद्धृत करने के लिए स्थान नहीं है। किन्तु सुधारों 
आदि के विवरण को पढ़ कर यह स्पष्टतठया दिखाई पड़ता 


(ब) मुद्राओं से सुधार । 


3 टामसः क्रानिकल्ज आफृ पठान किँग्ज़ । पृष्ठ २३३ 
इृ्न बतूता का भ्रमण दृत्तान्तः पेरिस संस्करण, खण्ड ४, पृष्ठ २३४ 
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है कि मुहस्मद को सुद्राशास्त्र ( (४72८7८ए ) का बहुत ज्ञान 
था, और इस समस्या पर उसने बहुत विचार करके तथा 
भारतोय आशिक दशा का अध्ययन करने के अनन्तर ही 
उसने उपरोक्त सुधार किये थे। 
प्रारम्भिक सुधारों के अनन्तर मुहम्मद ने देखा कि सिन्धु- 
गंगा के मेदानों का, सब: जीते हुए दक्षिणी देशों तथा 
भोगोलिक दूरी के कारण बंगाल 
(स) पीतल आदि की सरीखे देशों के साथ आर्थिक सम्पकी 
सांकेतिक सुद्रा का पैदा 
पैनल 7 होना अत्यावश्यक था। जहाँ 
तक यह आधिक सम्पक नहीं पैदा हो 
सकता था वहाँ तक व्यापार में वृद्धि होना कठिन था। इसी 
आशिक सम्पर्क का स्थापित करने तथा इस प्रकार भारत के 
आन्तरिक व्यापार की वृद्धि करने के लिए ही मुहम्मद को 
तॉबे तथा पीवल्न के साकेतिक सिक्‍के ( !['०-८७ ८०४ ) चलाने 
की सूकी । 
प्राय: इतिहास-ल्ेखक मुहम्मद के इस काये को भी 
पागलपन की एक सूभ बताते हैं। नहीं जान पड़ता है कि 
क्योंकर वे इतिहासकार एक ओर यह मानकर कि उस 
सम्राट्‌ के सुद्रासम्बन्धी सुधार बहुत साोच-विचार के अनन्‍्तर 
किये गये थे और वे बहुत ही लाभदायक हुए, साथ ही 
इस काये को भी जो सुद्रा-सम्बन्धी हो एक प्रश्न था, पागलपन 
की सूक बता कर चित्त की शान्ति कर लेते हैं। उनके 
सुसंस्क्ृत मस्तिष्क क्योंकर यह बात मानने का उतारू हो जाते 
हैं कि ''ुद्राशाख्र में पणे दक्त तथा पंडित” मुहम्मद को यह 
भी न सूफी कि इस सांकेतिक सुद्रा के प्रचलन का अन्तिम 
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प्रभाव क्‍या होगा ? क्‍योंकर वे यह बात मान सकते हैं कि 
प्रजा का हितैषी, भारत का एक अद्वितीय विद्वान, अन्त 
में उपस्थित होनेवाली बाधाओं ओर कुप्रभावों का ज्ञान 
प्राप्त किये बिना हो, इस भयपूर्ण, हानिकारक पथ पर 
उतर पड़ा ९ 
यह मुद्रा क्‍यों प्रचलित की गई, इस विषय पर 
तत्काल्लीन_ इतिहासकार कुछ भी प्रकाश नहीं डालते 
हैं। बरानी तो यही लिखता है कि मुहम्मद का कोष, 
उसकी उदारता, उसके बड़े बड़े विचारों आ्रादि को पूर्ण करने . 
के प्रयत्नों के कारण ख़ाली हा गया था, अत: उसने तॉबे 
के सिक्के जारी किये । किन्तु बरानी का यह कथन ठीक 
नहीं जान पड़ता। यदि कोष ख़ाली हो गया था, तो 
अन्त में जिस समय प्रत्येक मुद्रा के लिए सोने, चॉदी 
के सिक्‍के दिये गये, उस समय कोष में यह मूल्यवान्‌ धातु 
कहां से आई, यह बात समझ में नहीं आती है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कारण बरानी के मस्तिष्क की उपज 
थी । आधुनिक्ष क्‍ इतिहासकारों ने भी इस प्रचलन का 
कारण ढूँढ़ निकालने के लिए कई प्रयत्न किये हैं किन्तु उन 
सब विद्वानों ने अपने अपने कारण ढूँढ़ निकालने में यह मान 
लिया है कि राजधानो-परिवतेन के 
पह मचजन ऊंदे समान हो यह चलन भी सर्वदा के 
ही काल के : 
लिए/शा।। लिए था। जहाँ तक तत्काल्लीन इति- 
._ हास-लेखकों के ग्रन्थ देखे हैं वहाँ तक 
उन ग्रन्धों सें इस प्रश्न का कहीं भी उत्तर नहीं मिलता है कि 


न न आम 
१,  ईलियट और डासन:--हविस्टरी आफ इंड़िया, खंड हे. पृष्ठ २४७० । 
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यह प्रचलन सबंदा के लिए था या कुछ ही काल के लिए । 
आधुनिक काल में प्रतिदिन कागज़ी नोट (09967 ८ए८धा८फ़)े 
काम में लेनेवाले यह बात भूल जाते हैं कि कई बार ऐसी 
सांकेतिक मुद्राएँ कुछ ही काल के लिए 
भी प्रचलित की जाती हैं। अतः हमें 
ते यही दिखलाई देता है कि इन 
मुद्राओं का प्रचलन कुछ हो काल के लिए था। तथा इस 
प्रचलन के तीन प्रधान उच्वश्य थे । 

(१) व्यापार-बृद्धि करना | 

(२) एक सुबाह्य मुद्रा का प्रचलन करना । 

(३) भारतीय मुस्लिम साम्राज्य के भिन्न मिन्न विभागों से 

आंधिक एकता उत्पन्न करना | 

इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 
गुजरात, बड्डाल तथा दक्तिणी प्रान्तों का उत्तरी प्रान्तों के साथ 
बहुत ही कम सम्पर्क था । भोगोलिक बाधाओं के कारण, तथा 
साम्राज्य-स्थापना से पहिले की श्रराजकता और प्रान्तों की 
राजनैतिक भिन्नता के कारण कुछ शताब्दियों से सार देश में 
पारस्परिक सम्पर्क, यात्रा और व्यापार बहुत ही कम होगये 
थे। इस व्यापार को पुत्र: प्रारम्भ करने के लिए सारे देश मे 
समान, सुबाह्य सुद्रा के श्रचार की आवश्यकता थी । मूल्यवान्‌ 
धातुओं की सुबाह्य सुद्रा बनाना सरत् नहीं था । पुनः 
इकबारगी, इतने प्रान्तों में सुबरणे-मुद्रा प्रचलित करना, कठिन 
था और साथ हो बहुत सा धन व्यय होने की सम्भावना 
थी । एक बात और भी विचारणीय है कि इन नवीन प्रान्तों 
मे एकाएक सुवर्णे-सुद्रा का प्रचार करना, कठिन था। क्योंकि 


प्रचक्नन के तीन 
उद्देश्य । 
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इससे वस्तुओं की दर पर प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। 
अतः मुहम्मद ने कुछ काल्न के ल्षिण सकितिक मुद्रा का प्रचार 
किया, जिससे कास ते चल निकले, ओर फिर धीरे धीरे 
सुबणे आदि बहुमूल्य धातुओं की सुद्राओं का भारतीय बाज़ार 
में प्रचलन करके इन सांकेतिक मुद्राओं को बन्द कर दिया 
जाबे। इस प्रकार सुहम्मद ने सांकेतिक सुद्रा का प्रचार 
करके भारत में अपने तीनों उद्देश्यों का पृणे करने का 
प्रयत्न किया | 
इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है कि मुहम्मद 
ने पीतल व तॉँबे के हो सिक्‍के क्‍यों चलाये, उसने कागज 
की मसुद्राओं के प्रचक्लन का प्रयोग क्‍यों नहीं किया । 
प्रथम ते! कागज़ के नोट धातु के सिक्‍के के समान टिकाऊ 
, नहीं होते, और विशेषतया उन दिलों 
की अपर, मे जब यात्रा के लिए विशेष सुविधा 
को गए तथा कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था, 
कागृज़ी सिक़्के बहुत ही जल्द नष्ट 
हा जाते । दूसरे, कागज्ञ के नोटों को बनाने में बड़ी कठ़िनाई 
होती । उस समय भारत में छापाख़ाने नहीं थे, अत: प्रत्येक 
नोट का हाथ से लिखना तथा आवश्यक चित्रकारी करनी 
पड़ती, जिसमे बहुत समय लग जाता। तीसरी बात यह थी 
कि व्यापार आदि के लिए आवश्यक नोटों की संख्या बनाये 
रखना कठिन था, क्योंकि निरन्तर कास में आने के कारण 
वे जल्द न्षष्ट हो जाते और उन्तके स्थान पर नये नये नोट बन। 
कर जारी करने पड़ते । इन्हीं तीन कारणों से भारत में 
तॉबे भार पोतल की सुद्राओं के प्रचार की योजना फी गई। 
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मुहम्मद ने शाही फ्रमान-द्वारा इन मुद्राओं के प्रचार 
की सूचना दी । सांकेतिक्र सुद्राओं की दर चाँदी वधा 
सुबण के सिक्‍कों के समान सान ली गई, किन्तु बरानी 
के कथनानुसार कुछ काल के अननन्‍्तर 
व 0 यह फरमान रद कर दिया गया झौर 
हल यह आज्ञा दी गई कि जिस किसी 
के पास सांकेतिक मुद्राएँ हों, वे 
उन्हें शाही कोष में लौठा दें श्लर उनके बदले में उन्हें 
सुबण॑ और चॉदी के सिक्‍के दिये जावेंगे । अपने 
प्रथम फरमान फ़े रद करने का कारण बरानी के कथना- 
नुसार यह था कि देंशी सुनार सांकेतिक सुद्राएँ बनाने 
लगे थे। इस कारण इन सांकेतिक मुद्राओं की दर घट गई 
थी और सर्वत्र व्यापार बन्द होगया ) बरानी लिखित क़ारण 
कहाँ तक सत्य था यह हम नहीं कह सकते। किन्तु 
हम उसके इस दृष्टिकोण से पूणेतया सहमत नहीं हैं कि यह 
सारा उद्दश्य विफल हुआ । पहिले ही लिखा जा चुका है 
कि यह प्रचलन कुछ काल के लिए ही था, अतः वही दिखाई 
पड़ता है कि अद्रा के लोटाने की आज्ञा देने का प्रधान कारण 
यह था कि इच्छित उद्देश्य पूरे द्वोगया था, इसके प्रचार के साथ 
ही सारे भारत मे समान सुद्राओं का बहुत कुछ प्रचार 
द्वोगया, और इकबारगी सब सुद्राओं को ल्ौठाने की आज्ञा देकर 
सारे भारत में एक सांघ ही सुबण और चॉदी फी समात्न 
_$. इलियट और डासनः--हिस्ट्री आफू इण्डिया, , खण्ड ३. 
पृष्ठ २३०. । 
२. इलिग्रट और डासनः--हिस्ट्री आफू इण्डिय्रा, खण्ड ३. एछ्ठ २४० । 
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मुद्राओं का प्रचार कर दिया। यह सम्भव है कि सांकेतिक 
मुद्राओं का लौटाने की आज्ञा निश्चित समय से इस कारण कुछ 
जरद दे दी गई हो कि सारे भारत में सांकेतिक सिक्‍के बनने लगे 
थे। किन्तु बरानी का यह कथन कि इस मुद्रा के प्रचलन के 
कुछ हो काल के बाद सारा व्यापार स्थगित होगया, सत्य 
नहीं प्रतीत होता | यद्यपि यह मान लिया जाय कि सांकेतिक 
मुद्रा के अपकष से व्यापार पर कुछ दुष्प्रभाव पड़ा, किन्तु 
जेसा कि आगे चलन कर बताया जावेगा, यह दुष्प्रभाव बहुत ही 
कस था, और अगर कभी पड़ा भी हो ते। इतना अचिरस्थायी 
था कि कुछ ही काल से इसका ख़याल भी किसी के मस्तिष्क 
में न रहा। इतनी बात निमश्।ित रूप से कही जा सकती है 
कि इस प्रचलन से व्यक्तिगत रूप से किसी को हानि नहीं 
पहुँची । जिस किसी ने भी सच्ची या नकृली सांकेतिक मुद्राएँ 
शाही खज़ाने में जाकर दीं उसे उनके बदले में सोने, चॉदी के 
सिक्‍के दिये गये । 
अब हस इस बात पर विशेषरूपेण विचार करेंगे कि इस 
मुद्रा का उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ यदि विचारपूबक देखा 
जाय तो इस मुद्रा के प्रचलन में जिन 
(ड) सांकेतिक झुद्गा के तीत्न उद्देश्यों का हमने पहिले उल्लेख 
प्रचलन का प्रसांव ॥ है 
किया है वे सब सफल हुए । बंगाल 
श्रैर गुजरात में तो इसका यथेष्ट परिणाम हुआ। बाह्य 
व्यापार बहुत जोरों से बढ़ा। इब्नबतूता, मार्को पोलो आदि 
यात्री अपनी यात्राओं के वर्णन में देश की सम्रद्धि का वर्णन 
करते हुए लिखते हैं कि सर्वत्र व्यापार बहुत ज़ोर से चल रहा 
था । भड़ोच और कालीकट व्यापार के बहुत बड़े केन्द्र थे, पर 
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व्यापोरी खुरासान आदि देशों से माल लाकर, देहली आदि 
नगरों में बेचते थे । यद्यपि यह मांन लिया जाय कि बरानी 
के इस कथन में कि “उस समय सारा व्यापार स्थगित होगया 
था?” कुछ तथ्य है, तो भी हम यह कह सकते हैं कि इस दृष्प्र- 
भाव का परिणाम बहुत ही अचिरस्थायी था। तोन वष बाद 
ही जब सन्‌ १३३३ ई० में इब्नबतूता भारत में आया, उस 
समय इस घटना का नाममात्र को भी प्रभाव न रहा, और 
प्रायः सब लोग इसे भूल गये थे । बतूता ने अपनी यात्रा के 
वर्णन मे केवल भारत के व्यापार का वर्णन किया है; उसने 
सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का उल्लेख-मात्र भी नहीं किया | 
जिस इब्नबतूता ने राजधानी-परिवर्तन के सम्बन्ध मे कई सुनी 
हुईं मनगढ़न्त कहानियों को अपने यात्रा-व्णन में स्थान 
दिया--क्या कारण है कि उसके तीन वर्ष बाद की इस घटना 
(सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन) का उसने नाम भी न लिया १ 


परोक्षरूप से ही व्यापार की वृद्धि में सहायता देकर 

| मुहम्मद सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने 

अप उद्योग- व्यापारियों को सहायता दी श्रौर 

52 33032 कारीगरों को उत्तजित किया । व्यापार 

को उत्तजना देने के विचार से हो मुहम्मद ने चुंगी का 
महसूल भी घटा दिया । 








4, ईश्वरीप्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पएछ ४८४-९, 
२. ईश्वरीप्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, घष्ठ २६६ । 
३, इश्वरीप्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण: पृष्ठ ४८३. 
४, इृण्नबतूता के भ्रमण-व्त्तान्त+--पेरिस संस्करण, खण्ड २, पृष्ठ ७१, 
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आपन्तरिक संगठन तथा व्यापार की वृद्धि से देश समृद्धि- 
शाली हा सकता है, किन्तु जहाँ तक काई भो साम्राज्य बाह्य 
आंक्रमणों से सुरक्षित न हो, वहाँ तक आन्तरिक संगठन 
है ग्रादि का लाभ अधिक नहीं होता। 
0 जात आफमयों के ' विशेषतया सोमान्त-प्रदेशों में, जहाँ के 
रोकने लक । बाह्य लिवासियों के सिर पर भावी झरुत्यु 
आक्रसणोकिवुरे भभाव। स्तर नाचतो रहती है, वहाँ तो 
कुछ भी लाभ होना सम्भव नहीं है। वे सबंदा आक्रमण की 
बढ़ती हुई बाढ़ से बचने के लिए बिस्तर बाँधे भागने को तैयार 
रहवे हैं। पुन: जहाँ तक अन्य प्रान्तों में भी यह विश्वास 
खैर धारणा उत्पन्न न हो कि वे पूणेतया बाह्य आक्रमगणों से 
सुरक्षित हैं, वहाँ तक उस प्रान्तों के निवासियों के लिए यह 
बात असम्भव है कि वे देश के व्यापार तथा कारीगरी आदि 
में अपना द्रज्य लगावें। यदि यह घारणा विद्यमान भी हो, 
और कुछ व्यापार आदि चल भी निकले, फिर भी यदि कहीं 
एकाघ आक्रमण हो जाय और आक्रमणकारी देश में घुस आयें 
तो एकबारगी ही उन सारे ज्ञा्भों पर पानों फिर जावेगा | 
आक्रमणका रियों-द्वारा पादाक्रान्त देश चौपठ हो जाता है। 
नि्जेन, भन्न खण्डहर शासकों का अपनी प्रजा के प्रति कतैव्य 
की उपेक्षा तथा उनकी शक्तिहीनता के लिए उत्ताहना देते 
हैं। यही दशा भारत के उत्तर-पत्रमिमी सीमा की थो। 
निरन्तर होनेवाले मंगोलों के आक्रमणों का रोकने की 
बड़ी आवश्यकता थी। बलबन तथा उसके बाद के सारे 
शासकों की यह ग्रश्न सतायां करता था। बलबन ने सीसान्‍्त- 
प्रदेशों में किले बनवाये, जिन्हें अलाउद्दोन ने पुनः सुदृढ़ 
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बनवाया था। अल्लाउद्दीन ने एक सुसज्जित सेना भी रख छोड़ी 
थी और इसी सेना के डर से मड़ोलों ने आक्रमण करने का साहस 
न किया । किन्तु अलाउद्दीन के साथ ही उसके सारे प्रयत्नों 
का अन्त होगया। अब पुनः उन्हें कार्यरूप मे परिणत 
करना सम्भव नथा । बड़ी सेना रखने में बहुत सा द्रव्य 
व्यय होता, शलौर अलाउद्दीत के व्यापार-सम्बन्धी नियम 
अधेशासत्र के उद्धट विद्वान सुहम्मद को प्रकृति-विरुद्ध प्रतीत 
हुए। अत: मुहम्मद ने इस प्रश्न को सुल्लकाने के लिए 
दूसरे उपाय हूँढ़ने का प्रयत्न किया। 
मुहस्मद के सरितिष्क में एक मोलिक तथा पूर्णतया नवीन 
विचार आया | मुहम्मद स्वयं एक महान सेनापति, तथा एक 
वीर योद्धा था, अतः वह युद्धशासत्र 
अर लीमा से पर्णतया परिचित था । उसका 
बे मोलिकता-पूणे मस्तिष्क कुछ नवीन 
बात ढूँढ़े बिना नहीं रह सका। 
इस बात का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 
भारतीय मुस्लिम साम्राज्य को उत्तर-पश्चिमी सीमा पव्जाब 
के मैदानों तक हो परिमित थी । मुहम्मद ने सोचा कि 
मंगोल्ों को क्‍यों पहाड़ों से नीचे उतरने देवें । उसने देखा था 
कि जब एक बार वे पहाड़ों पर से उत्तर पड़े तो पञ्ञाब के समतत् 
मैदानों में उनके प्रवाह को रोकना कठिन था, और कई वार 
तो यह उमड़तो हुई बाढ़ देहली के फाठकों तक जा 
पहुँची थी। उन समतत्ल मैदानों में ऊँचे ऊँचे पहाड़ों 
से उतरनेवाले भमड्ढलों का सामनां करना, शाही सेना के 
लिए युद्ध-शाखर की दृष्टि से बहुत ही अहितकर होता था। 
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इसलिए मुहम्मद के मस्तिष्क में यह बात उपजी कि भारत 
के उत्तर-पश्चिसी सीसान्‍्त-प्रदेशीय पहाड़ों को दी क्‍यों न 
जीतकर भारतीय साम्राज्य में मित्षा लेवें ? दर्रो तथा घादियों 
को अपने अधिकार मे ले लेवें, तथा पहाड़ों के दूसरी ओर के 
ढाल पर चढ़ते हुए, मड़ोत्ों को हराकर उन्हें भारत पर आक्र- 
मण करने से रोक दें। पहाड़ों पर चढ़ते हुए मड़ोलों को 
इराना शाही सेना के लिए अधिक कठिन न होगा । 
पुन: पंजाब के उपजाऊ मैदान युद्धस्थल नहीं रहेंगे श्रौर उन्हें 
खेती के काम में लिया जा सकेगा, जिससे इस प्रकार 
बहुत कुछ आमदनी बढ़ जावेगी । भारतीय सीमा को 
प्राकृतिक सीमाओं (]ए०७/४०७। 77070९78) तक बढ़ाने का 
विचार मुहम्मद को सूभझा | 

उपरोक्त विचारों को ही कायेरूप मे परिणत करने 
के लिए मुहम्मद ने फ़ारस आदि देशों को राजनेतिक 
अवस्था का अध्ययन किया। उसने 
देखा कि उस समय फारस की राज- 
नैतिक अवस्था अपने प्रयोजन के अनुकूल थी, अतः उसने 
तुरन्त मिस्र के सुल्तान के साथ मित्रता कर ली, और 
अपनी ओर को सीसा पर आक्रमण करने के लिए तैयारियाँ 
कीं । चौपान की झत्यु से फारस में अराजकता का 
साम्राज्य होगया, और इस गड़बड़ से लाभ उठाने के लिए, 
चुगताइयों के नेता तमेशरीन ओर मिस्र के सुलतान ने फ़ारस 
के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर धावा करने की सोची। 
मुहम्मद तुगलक ने मित्र के सुल्तान से मित्रता करके 
३,७०,००० पुरुषों की एक बड़ी सेना तैयार की, और उन्हें एक 


फारस पर चढाई 


उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २०३ 


वर्ष तक सुसज्जित रखा। परन्तु मुहम्मद के सारे प्रयत्न विफल 
हुए। प्रथम ते मिस्र के सुलतान की अबूसेद (खुरासान के 
शासक) के साथ मित्रता होगई, जिससे मिस्र के सुलतान 
ने मुहम्मद को सहायता देने से इनकार कर दिया। दूसरे, 
चीन के सम्राट्‌ यह नहीं चाहते थे कि चुग्॒ताइयों के नेता जो 
उनके पड़ोसी ही थे, शक्तिशात्ली हों और इस प्रकार उन्हें सताने 
योग्य हो जावें। तीसरे, कई सरदारों ने मिल कर तमेशरीन 
को गद्दी से उतार दिया, जिससे फारस के पूर्वी हिस्से मे आक्र- 
मण का भय कम होगया ओर अबूसेद को शक्ति पर से 
कई प्रतिबन्ध हट गये |” इसके अतिरिक्त डाक्टर ईश्वरीप्रसाद 
यह भी लिखते हैं कि यदि यह आक्रमण होता ते फारस के 
मुसलमानों के विरुद्ध भारतीय मुस्तिस सेना कहाँ तक सफल 
होती यह नहीं कहा जा सकता । किन्तु इस विचार से हमारा 
मतभेद है, क्योंकि हमारे विचारानुसार राजनेतिक अवस्था 
मे परिवरतन होने के कारण ही मुहम्मद को आक्रमण का विचार 
छोड़ देना पड़ा । कोई दूसरा कारण उसे अपने उद्देश्य से विच- 
लित नहीं कर सकता था । मुहम्मद को मालूम था कि उसे उस 
अवस्था में काई सहायता न देगा, और उधर अबूसेद की मुहम्मद 
के विरुद्ध सहायता देनेवाले बहुत से थे। ऐसी दशा में आक्र- 
मण करना व्यथे द्वोाता। अतणव मुहम्मद ने एकत्रित सेना 
की भंग कर दिया । इसी घटना का इतिहासकार 'फारस 
पर चढ़ाई” के नाम से उल्लेख करते हैं, और इसे 
भी सुहम्मद के पागल्पन के कार्यो की सूची में स्थान 
मिला हे । 


6 
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जब इस प्रकार साम्राज्य को प्राकृतिक सरहद तक बढ़ाना 
मुहम्मद का असस्भव जान पड़ा ते! उसने संगोलों के प्रति 
सासनोति का प्रयोग किया | सीमा के 
पास के कई संगोल नेताओं से मुहम्मद 
ने मित्रता कर ली, जिससे न ते वे स्वये 
भारत पर आक्रमण करें और न दूसरों को आक्रमण करने दें। 
भारत की शान्ति बनाये रखने के लिए मुहस्मद ने यह उपाय 
निकाला । 

मुहम्मद ने अपने शासन-काल में एक-दो विजय प्राप्त करके, 
अपना साम्राज्य यत्‌ किंचित्‌ बढ़ाया | उसने कांगड़ा का प्रसिद्ध 
(व ) नये जीवे हुए. सैंच्डढ़ ढुगे हस्तमत कर लिया । बम्बई 
स्थान । का प्रसिद्ध शहर जहाँ आज बसा है, 

उस प्रदेश को भी मुहम्मद ने अपने राज्य मे मिल्ला लिया। 
मुहम्मद की बाह्यतीति मे एक वह घटना भी है जिसे गलती 
से इतिहासकार ““चीन पर चढ़ाई” कहते हैं। इस घटना का 
ठीक ठोक विवरण यही है कि हिसा- 
लय के पहाड़ी प्रदेश मे कारजल नामक 
एक रियासत थी। यहाँ के राजा देहली के सम्राट के अधीन 
थे। एक वार राजा ने कर न दिया, अत: उसके विरुद्ध सेना 
भेजी गई। लौठते ससय इस सेना को कुछ पहाड़ियों ने लूट 
लिया, तथा रसद न मिलने और सर्दी के मारे कई सेनिक मर 
गये । किन्तु प्रोफूसर इश्वरीप्रसाद के मतातुसार “सेना सेजने 
का उच्दश सफल छुआ। पहाड़ी राजा ने सुलतान से सन्धि 


मंगोलों के प्रति साम- 
नीति का प्रयोग । 


(स) चीन पर चढ़ाई । 


१, ईकियट ओर डासन--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, घछूछ <७०। 
२. एडवडऊकू--राइज आपफू बास्‍म्बे, एषठ ४२ । 
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कर ली तथा कर देना स्वीकार कर लिया, क्योंकि देहली के 
सुल्तान की अधीनता स्वीकार किये बिना यह सम्भव न था 
कि पहाड़ी राजा की प्रजा, पहाड़ो से नीचे के मैदान के खेतों 
को जोंत सके, क्योंकि ये मेदान देहली की सरहद मे थे ।? 
इतिहासकारों ने इस सीधी सादो घटना को “चीन पर चढ़ाई?” 
का नाम दिया है, और पागलपन के कार्यों में इसे भी स्थान 
दिया है। पाठकगण ही जान सकते हैं कि यदि एक अधीन 
राजा के विद्रोह का दबाने के लिए सेना भेजना पागल्लपन का 
काये समभा जावेगा तो फिर किस बात में पागलपन नहीं पाया 
जावेगा ? मुहम्मद के अन्य (कल्पित पागल्षपन के) कार्यो के 
समान इस काये मे भी हमे पागलपन की बू तक नहीं आती । 
मुहम्मद ने आस पास के अन्य मुसलमान या अन्य धरम 
के शासकों से भी सम्बन्ध स्थापित किया । खलीफा ने मुह- 
म्मद का संस्कार किया, तथा उसके 
(ड) अन्य झुसलमान लिए एक फरमान भेजा। मुहम्मद ने 
सम्रा्ों श्रादि के साथ 
लि कर खल्लीफा के दूतों का बड़ा आदर-सत्कार 
किया । उसकी राजसभा में फारस तथा 
चीन के दूत आये । सुहस्मद ने भी इब्नबतूता को अपना दूत 
बना कर चीन भेजा था । ख्वारीजास और जावा के दूत भी 
मुहम्मद के पास आये थे। इन सब बातों से पता चलता है 


4. इंश्वरीमसाद--मेडीवछ इण्डिया, ह्वितीय संस्करण, पृष्ठ २४४ । 
२. मसलक-अल-अबसार--नोटिसेस एट एक्सट्र दूस दोम जया 
पृष्ठ १६९। 
३६, इब्नबतूता के अमण--पेरिस-संस्करण, खण्ड ४, पृष्ठ $ ओर 
आगे । 


३०६ पूबं भध्य-फाक्नोन भारंते 


कि आस-पास के देशों मे मुहम्मद के ज्षिण कितना आदर तथा 
भय था, और दूर दूर देशों के शासक उसके साथ मित्रता 
करने के लिए कितने उत्सुक थे । 
अब हम सुहम्मद के चतुथे ओर सर्वेप्रधान प्रश्न पर 
विचार करेंग। क्योंकर राज्य-प्रबन्ध श्रार शासननोति धार्मिक 
वीति प्रभावों से अलग किये जावें यही मुह- 
साम्राज्य की नीति जो 
बंध से बिल म्सद के लिए चोथा प्रश्न था। बलबन 

53 की नीति में अज्ञावरूप से इस प्रश्न 
का प्रारम्भ हुआ था; अल्लाउद्दीन ने इस प्रश्न को सुलभ्काने के 
लिए बहुत कुछ प्रयत्न किये, किन्तु इस प्रश्न को पूरोतया 
सुलभ्काना तथा उसे पूरो विकसित खरूप प्रदान करना मुहम्मद 
के ही भाग्य मे त्िखा धा। यह एक महान्‌ कार्य था, और 
जेसा कि पहले बताया जा चुका है, मुहम्मद ही इस महान 
काये के लिए पूणतया उपयुक्त था। मुहम्मद ने जान लिया 
कि अल्लाउद्दोत की नीति में बहुत कुछ परिवततेन करना 
आवश्यक था। मुहम्मद को इस बात का पूरा पता था कि 
धर्माधिकारियों का राज-नीति पर प्रभाव पड़ना कितना 
हानिकारक होता है। अतः अपने अम्रगामी महान 

अल्ाउद्दीन के समान मुहम्मद सी उनके प्रभाव का अन्त 

करने के लिए प्रबन्ध करने लगा। थे ही प्रयत्न मुहम्मद के 

शासनकाल की एक महान या सबसे बड़ी विशेषता है। 

साम्राज्य-हिताथे मुहम्मद ने अपने प्राणों से भी प्यारे धर्म का 

शासन-नोति पर छुछ भी प्रभ्नाव न पड़ने दिया। सारे 

शासन को संगठित करने में मुहम्मद ने इसी बात का ध्यान 

रखा कि धर्माधिकारियों के प्रभाव का अन्त हो जावे | 


उन्नतिशीज्ञ स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २०७ 


सववे-प्रथम मुहम्मद ने न्‍्यायालयों की ओर ध्यान दिया । 
वह स्वयं बड़ा हो न्‍्यायप्रिय शासक था, उसकी सबसे बड़ी 
(हो यम लिन इच्छा यह थी कि न्याय पक्षपात- 
कद रहित हो। किन्तु उसे मालूम था 
कि यदि न्यायात्षय काज़ियों तथा 
अन्य धर्माधिकारियों के हाथ मे रहेंगे तो उनसे इस बात की 
आशा करना व्यथे था कि वे पतक्षपात-रहित न्याय करेंगे। 
हिन्दुओं के प्रति न्याय करने के लिए यह आवश्यक था कि 
मुसलमान धर्माधिकारियों का दृष्टिकोण विशाल हो, और 
दृष्टिकोण को विशात्षता बहुत ही थोड़े धर्माधिकारियों में 
पाई जाती थी । पुनः मुहम्मद को यह बात बचुत अखरती 
थी कि उनके धामिक महत्त्व के कारण सय्यदों को, चाहे वे 
कौन सा भी घोर से घोर अपराध क्यों न कर डालें, कभी भी 
किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता था। मुसलमानों 
को भी मस॒त्युदण्ड नहीं मित्रता था। मुहम्भद ने इन सारी 
विषमताओं का अन्त कर दिया। न्याय के सम्मुख पअब 
सब व्यक्ति समान हो गये। 
अपनी व्याय-प्रियता के कारण मुहम्मद समय समय पर 
इस बात की जाँच किया करता था कि न्यायात्यों में ठीक 
ठीक न्याय किया जाता हे या नहीं। वह स्वयं भिन्न भिन्न 
न्यायालयों द्वारा दिये गये फसलों पर अपीले' सुनने लगा। 
अब न्यायमन्त्रियों तथा न्यायाधीशों फे पद केवल कर्माघधि- 
कारियों के लिए ही सुरक्षित नहीं रखे जाते थे । अन्य कमे- 
चारियों को वथा भिन्न भिंन्न सूबेदारों को भी न्याय करने का 
अधिकार दिया गया। इससे काज़ियों, मुल्लाओं आदि को 


(३ 
र्ण्प पूत्रं सध्य-कालोन भारत 


शक्ति बहुत घट गई। अपने अधिकारों में कमी, अपनी सत्ता 
का दूसरों द्वारा उपभोग होते देखना और अपने काये का 
सम्राट्‌ द्वारा निरीक्षण होना धर्माधिकारियों को बहुत 
अखरता था। 


मुहम्मद के पत्तपाव-रहित न्याय के अनुसार, सय्यदों 
और शैखों को भी साधारण मुसलमानों की तरह दण्ड दिया 
जाता था । अपराधी मुसलमानों के आवश्यकतानुसार 
सत्युदण्ड भी दिया जाता था। “न तो किसी का उच्च कुल्लीन 
होना, न किसी का उच्च पदाधिकारी हेता तथा किसी की 
पवित्रता, उसे उसके कुछत्यों के दण्ड से बचा सकती 
थी।” किन्तु यह नन्‍्यायप्रियता, धर्माधिकारियों को उनके 
स्ार्थो' के प्रति धातक प्रतीत हुई। इसी कारण धघर्माधि- 
कारियों ने मुहम्मद की भरसक बुराई की है। इसी न्याय- 
प्रियता के फलस्वरूप मुहम्मद रक्तपिपासु कहा गया है। मुहम्मद 
के इस महान गुण ने कई एक व्यक्तियों को उसका विरोधी 
बना दिया। 


शासननीति-सम्बन्धी दूसरी समस्या यह थो कि हिन्दुओं 
के प्रति क्या बर्ताव किया जाना चाहिए। कट्टर धर्मान्ध 
धर्माधिकारियों का दृष्टिकोण बहुत 
ही संकीणें था, अत: उनका मत 
यह था कि हिन्दुओं के प्रति दमन- 
नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए। पुन: हिन्दुओं पर कई 


(व) हिन्दू प्रजा के प्रति 
शासकों का व्यवहार । 


4... इश्वरीप्रसाद--मेडीवत्ल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ २४२ । 


उन्नतिशोल स्॒च्छुन्द शासन के पतंन का प्रारम्भ २०७६ 


एक धार्मिक बन्धन ( )5877825 ) स्थापित करने के भी 
वे पक्तपाती थे। 

अल्लाउद्दीन के शासन-काल में राजनेतिक विचारों से 
हिन्दुओं के प्रति दमन-नीति का प्रयोग किया गया था। 
किन्तु मुहम्मद न तो स्वयं धर्मोन्‍न्ध था, और न अल्ाउद्दीन 
के समान वह केवल राजनैतिक ओचित्य के विचार से ही 
कोई काये करता था। इस बात का पहिले ही उल्लेख 
किया गया है कि अल्लाउद्दीन ने कई बार ऐसे मार्ग का 
अनुसरण किया जिससे यथेष्ट परिणाम तो अवश्य हुआ, 
किन्तु जिसका पूर्णरूपेण समथेन नहीं किया जा सकता है। 
डाकूर इश्वरीप्रसाद के कथनानुसार---'मुहम्मद अपने निबेल , 
उत्तराधिकारो, फिरोज़ के समान धर्मान्थ नहीं था। उसको 
विद्याभिवृद्धि ने (07/:४:7८) उसके दृष्टिकोण का विशाल बना 
दिया था। दाशेनिकों तथा न्‍्यायवादियों के साथ सम्पर्क 
हाने से उसके विचारों में सहिष्णुता के उन्हीं भावों का 
संचार हुआ था जिनके लिए अकबर की इतनी प्रशंसा की 
जाती है |” अतणव सुहम्मद ने अलाउद्दीन की हिन्दुओं 
के प्रति दमन-नीति का त्याग दिया । उसने अन्य धर्मा- 
वलम्बियों के प्रति बहुत उदारता दिखाई । उनके धामिक 
भावों के लिए मुहम्मद ने, अपने पूवगामी सम्ना्ों से बहुत अधिक 
आदर प्रदर्शित किया। उन पर से सारे धार्मिक बन्धन हटा 
लिये गये और उन्हें साम्राज्य में बड़े बड़े पद दिये जाने लगे | 

“अकबर के समान ही सुहम्मद ने भी सतो-प्रथा का 
अन्त करने का प्रयत्व किया। पुनः उसने स्वतन्त्र हिन्दू 


१, इंथ्वरीप्रसाद--मेडीवल इंडिया, द्वितीय सस्क्रणः पृष्ठ २४१ । 
छ, 27 


€ 
२१० पूव मध्य-कालीन भारत 


राजाओं पर आक्रमण न किये, क्योंकि वह जानता था 
कि चित्तीड़ और रणथम्भौर के समान दुर्गो' को सबंदा 
अपने अधिकार में रखना बहुत ही कठिन था |” साम्राज्य 
के अन्तगत हिन्दू राजाओं, रईसों आदि फे प्रत्ति मुहम्मद 
ने जिस नीति का ग्रहण किया, उसमें राजपूत राजाओं के 
प्रति अकबर की नीति का प्रथम अआभास दिखाई पड़ता 
है। मुहम्मद ने करोली तथा जवाहर की रियासतों का 
अस्तित्व खीकार कर लिया । सुहम्मद ने इस प्रकार 
धीरे धीरे साम्राज्य के सुदृढ़ नॉव पर स्थित करने का 
प्रयत्न किया | 


सुहस्मद का तीसरा काये करों की संख्या निश्चित 
करना था । उसने भी अत्ताउद्दील के ससान नये नये कर 
लगाये। कुरान ने केवल चार ही 
प्रकार के करों के लगाने की आज्ञा 
दी है, किन्तु मुहम्मद को मालूम था 
कि केवत्त इन चार करों फी आमदनी से ही साम्राज्य-शासन 
नहीं चल सकता था | पुनः मुहम्मद ने इस विचार से कि 
दोआब के समान उपजाऊ प्रान्त अधिक कर दे सकते हैं, 
वहाँ के गान की वृद्धि की । मुहम्मद का यह दुर्भाग्य था 
कि ज्यों हो क्गान में चुद्धि की गई और नई दर वसूल 


(स) करों की संख्या 
निर्धारित करना । 





१. ईंश्वरीप्रसादु--सेड्टीवल इंडिया, छ्ितीय संस्करण, एछ २४१५ 

२ गाडनर ब्राउन का सुदम्सद तुगक्षक पर लेसत देखो । _फुटनोट नं० १० 
पाउल्लेटः ग्रेज़ेटियर आफू कराती स्टेट, एछ ४ से आगे | 
एक्सटेक्ट्स काम बास्‍्बे गवर्नमेन्ट रेकडे, न्यू सीरीज ऋण. 
पृष्ठ १४. 


कनन 


उन्नतिशील स्वच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २११ 


करने का प्रबन्ध किया गया, दोआब में अ्रकात्न पड़ गया । 
मुहम्मद की आज्ञा की ओट में दोआब फे कर्मचारियों 
ने स्ाथेपूर्ति के त्षिए वहाँ फे निवासियों पर प्रनेकानेक 
अत्याचार किये । किन्तु ज्यों ही मुहम्मद को अकाल पड़ने का 
पता लगा, त्यों ही उसने श्राज्ञा दो कि नये कुएँ खोदे जावे' 
तथा किसानों को आगामी व खेती करने के लिए रुपया 
उधार दिया जावे। मुहम्मद का इस भ्राज्ञा से बहुत हो थोड़े 
व्यक्तियों ने लाभ उठाया, क्‍योंकि कर्मचारियों के प्रारम्भिक 
ग्रत्याचारों फे कारण बहुत से निवासी दोआब छोड़कर 
चले गये थे। डाकूर इंश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि--/इससे 
पहले कभी भी सुधार करने फे ऐसे प्रयत्न दुर्भाग्य के 
कारण विफल नहीं हुए थे |” परन्तु फिर भी इतिहासकार 
दोआब की इस कर-इद्धि को भी पागलपन का काये बताते 
हैं। कर्मचारियों की क्रूरता तथा उन्हीं के श्रत्याचारों के 
लिए सम्राद्‌ को दोष देना, सम्राद्‌ को पागल कहना, उसके 
प्रति अन्याय करना है। 

मुहम्मद का, धर्माधिकारियों से इस बात पर भी 
मतभेद था कि लूट के मात्त का विभाग कक्‍्योंकर किया 
जावे। अलाउद्दीन के समान मुहम्मद 
भी लूट वथा युद्ध में प्राप्त माल का 
दें भाग शाही ख़जाने में भेज देता 
था। शोष ह भाग को वह सैनिकों आदि में बाँट देता 
था | धर्माधिकारियों के मतानुसार सुहम्मदर को कोई 
अधिकार न था कि वह कुरान द्वारा निश्चित भाग 


(उ) लूट तथा युद्ध में 
प्राप्त धन का विभाग । 


१, ईश्वरीअसादु--मेष्दीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ट २३४ । 


२१२ पूर्व सध्य-काल्लीन भारत 


से अधिक धन लेवे । धर्माधिकारियों को विशेषतया यह 
अच्छा नहीं लगता था कि मुहम्मद अपनी राजसभा की वेसव- 
शाली बनाने के लिए बहुतसा द्रव्य ज्यय करे। विदेशीय 
विद्वानों का आदर करने तथा उनके प्रति उदारता दिखाने के... 
लिए भी इस प्रकार द्रव्य एकत्रित करना धमाधिकारियों को 
उचित नहीं जान पड़ता था। 

मुहम्मद की शासन-नोति की अन्तिम विशेषता--साम्राज्य 
की राजनीति में सावेजनिक हित॑ के प्रोग्राम---पर अब कुछ 
विचार करेंगे। मुहस्मद के विचारा- 
नुसार सम्राट का यह भी कवैव्य था 
कि प्रजा के हिताथे तथा सुखाथे वह 
कुछ विशेष कार्यों को ओर ध्यान दे | राजनीति तथा घमम के 
विभिन्न होने के साथ ही साथ इस विशेषता के ही आधार पर 
हमने इस काल को “उन्नतिशील स्वच्छन्द शासनकाल?” 
कहा है । 

इस नूतन प्रोग्राम पर विचार करते समय यदि हम इस बात 
को ध्यान से रखें कि प्रजा को सुखी करने की ही इच्छा से 
मुहम्मद ने इस विशेषता को अपनी नीति में स्थान दिया, ते सुह- 
स्मद के इस प्रोग्राम का सहत्तत बढ़ जाता है। फिरोज ने भी 
मुहम्मद के समान ही कुछ साव॑ंजनिक बातों पर ध्यान दिया 
था, किन्तु उसमें फिरोज का उद्देश्य कुछ दूसरा ही था। इस 
विशेषता से यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि मुहम्मद के हृदय में 
प्रजा के भ्रति कितना अटूट प्रेम भरा था | 

मुहम्मद ने सर्वप्रथम घर्स की ओर ध्यान दिया | वह स्वयं 
अपने धर्म का पका था, अत: उसने अपने चरित्र से मुसलमानों 


सावंजनिक हित का 
. शाही प्रोन्राम । 


उन्नतिशोज्ञ खच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१३ 


के सम्मुख एक | भ आदश उपस्थित किया । स्रयं मदिरा को 
छूता तक न था, और अ्रन्य मुसलमानों को भी न पीने का 
आदेश दौरेंता था। हिन्दुओं को भी सधर्मानुसार पूजा-पाठ 
करने की स्वाधीनता दे दी गई थी। 
मुहम्मद ने मुस्तिस साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बार 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया । शासकों की ओर से शिक्षा को 
उत्तेजना दी जाने लगी | रोगियों के लिए अस्पताल खोले गये । 
मुहम्मद को चिकित्सा-शासत्र-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में आनन्द 
आता था। पुनः उसका हृदय बहुत ही कोमल था, दुख से 
पीड़ितों के प्रति उसके हृदय में दया उसड़ी पड़ती थी । 
अकाल के कुप्रभावों को भी घटाने के लिए मुहम्मद ने जिस 
नीति का अवल्लम्बन किया, वह भारतीय इतिहास में एक 
अद्वितीय, अनोखी वस्तु है। अँगरेज़ों के शासन-फाल में भी 
सन्‌ १८७४ ई० के बाद ही शासकों का यह कतैव्य समका 
जाने लगा कि अकाल के कुप्रभांवों को घठाने फे लिए शासक 
प्रयत्न करें” | किन्तु १४ वीं शताब्दी में भी मुहम्मद ने इसे 
अपना कतेव्य समझता, ओर उसे निबाहने का पूरो प्रयत्न 
किया । जब श्रकात्न पड़ा तो मुहम्मद ने अपना सारा ध्यान 
इसी श्रोर आकषित किया । दूर दूर के प्रान्तों तथा 
शहरों मे सब ओर विशेष कमचारी नियुक्त किये गये। आबादी की 
गणना की गई, भिन्न भिन्न गाँवों में तथा भिन्न भिन्न मुहन्लों और 
गलियों में रहनेवालों की सूची बनाकर, सारा अकात्न-पीड़ित प्रदेश 
छोटे छोटे विभागों में विभक्त कर दिया गया, जिससे सरत्तता- 
पूर्वक सब प्रान्तों में श्रन्न बाँठा जा सके। शाही ख़्च से ही सारी 


4. इम्पीरियल ग्रेजीटियर आफू इण्डिया, खण्ड दे, इृ४ठ ४फर. 


२१४ पूर्व मध्य-कालीन भारत 


अ्रकालपीड़ित प्रजा को शअन्न बाँठा जाता था। दोझआाब में 
भी जब अकाल पड़ा तो वहाँ छुँए खुदवाये गये और किसानों 
को बहुत कुछ सहायता दी गई। ऐसे समय कुछ कर्मचारियों 
ने स्वाधे-सिद्धि के लिए बेइमानो की, और जब अपराध का 
पता गा वो उन्हें दण्ड दिया गया । कई अपराधी भाग गये 
और असन्तुष्ट पुरुषों से मिलकर विद्रोह कर बैठे। एन-उल- 
मुल्क के भाई का विद्रोह ऐसा ही विद्रोह था। 
मुहम्मद ने अपनी शासचन-नीति में उन्नति-शीलता का पूर्ण 
समावेश किया। कोई ७० वर्ष के क्रमश: विकास के बाद 
अब यह नीति पूणें विकसित स्वरूप 
आल को भ्राप्त हुई थी । किन्तु अब इसके 
ड्स कि का. विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यक्षरूप से दिखाई 
पड़ने लगी । अल्लाउद्दीन के ससय से 
हो धर्माधिकारियों को इस बात का पता चल गया था कि नूतन 
नीति से उन्तके अधिकारों पर आघात पहुँचेगा, किन्तु फिर भी 
विरोध का प्रारम्भ नहीं हुआ था। परन्तु जब मुहम्मद के शासन- 
काल में उन्नतिशीज्ञ नीति का पूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ा, तब ते 
धमाधिकारी विचलित होगये। जिन जिन दूसरे व्यक्तियों 
के स्वार्थो पर भी मुहम्मद की नीति से आघात पहुँचा था 


१, इज्नबतूता के अश्रमण--पेरिस संस्करण, खण्ड ३, पृष्ठ २६०, ३७३, 
खण्ड ७, एछ ३ । 





२, निजासबद्दीन अहमदु--तबकत-इ-अकबरी का अनुवाद, प्रष्ट २२६, 
गाडनर ब्राउन का मुहम्मद तुग़लक पर लेख । ,फुटनोट नं० २७, 
ईलियट ओर डासन--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, पृष्ठ 
२४६-२४८, 


उन्नतिशील खच्छन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१५ 


वे भी धर्माधिकारियों से मिल गये। अपषद्ृष्रूपेण असन्ताष 
की आग सुलग रही थी । पहिले तो उन्होंने स्वयं छोटे बड़े 
विद्रोह करना तथा दूसरों के कान भर फे उनसे करवाना प्रारम्भ 
किये। किन्तु जब इन यत्र वन्न उठनेवाले विद्रोही का 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा तो उन्हेंने एकबारगी सारे भारतीय 
साम्राज्य मे असन्तोष की आग सुल्गा दी। सन्‌ १३३५ ई० 
से इस नीति फा पतन प्रारमस्भ हुआ, और आगामी अर्धशताब्दी 
तक यह पतन चलता ही रहा । 


उन्नतिशीज नीति के पतनकाल को हम दो विभार्गों में 
विभक्त कर सकते हैं । 


(१) संघर्षण-काल--(१३३५-१३५१) ई० तक । 
(२) एकीकरण-काल--(१३५१ के अनन्तर) । 


सन्‌ १३३५ ६० में सारे भारत में विद्रोह का दावानल 
भड़क उठा। अपने सारे जीवन भर सुहस्मद इस दावानल 
का सामना करता रहा और उसे 

पा बुभाने के लिए पूर्ण प्रयत्न किये । किन्तु 
मुहम्मद की खझत्यु के बाद इस नीति 

का पूणे पतन हुआ, श्लार फ्रिज के सिंहासनारूढ़ होते हो 
शासन-नीति में पूर्ण प्रतिक्रिया आरम्भ हुई पलौर इस एकी- 
करण-काल में धर्मग्रधान शासन का प्रारम्भ हुआ। इस 
अध्याय में हम केवल संघर्षण-काल पर ही विचार करेंगे; 
एकीकरण-काल पर अगले अ्रष्याय में विचार किया 


जावेगा । 


श्श्दू पूवे सध्य-कालीन भारत 


सन्‌ १३३५ ई० से मसुहम्भद के शासनकाल में नूतन 
नीति तथा उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया में भीषण संघपषण- प्रारम्भ 
हुआ। सन्‌ १३३५ ६० के पहिले 
झहस्मद के शासन- भी मुहम्मद के शासनकाल में कई 
काल के विद्वोहों विद्रोह 
का वर्गीकरण । हे हुए थे। इन सव भ्रकार के 
विद्रोहों का हस निम्नलिखित रीति से 
वर्गीकरण कर सकते हैं । 
(१) मुसलमानों के विद्रोह--ये विद्रोह भी दे प्रकार 
के थे- . 
(अ) असन्‍्तेष के कारण या असन्‍्तुष्ट पुरुषों-द्वारा 
उत्पन्न किये गये विद्रोह। 
(ब) खतन्‍्त्र होने को इच्छा से किये गये विद्रोह । 
(२) हिन्दुओं के विद्रोह । 
सवप्रथम हम हिन्दुओं के विद्रोहों पर विचार करेंगे। 
मुहम्सद के ससय में सुदूर दक्षिण में मुस्तिस साम्राज्य तथा . 
सभ्यता की बढ़ती हुई बाढ़ के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो 
गई थो । भारत के उन दच्षिणी प्राल्तों में, जो किसी भी 
मुसलमान सम्राट के अधीन नहीं हुए थे, धीरे धोरे एक नवीन 
हिन्दू-साम्राज्य का बीज बोया जाने लगा। सन्‌ १३३६ ई० 
में विजयनगर-साम्राज्य की स्थापना की गई । मुस्लिम 
साम्राज्य के कुछ दक्षिणी प्रान्‍्त इस नवीन साम्राज्य में मिलता 
लिये गये और हिन्दुओं का मुस्लिम साम्राज्य के प्रति विद्रोह 
प्रारम्भ हुआ | किन्तु यह दक्षिणी भारत तक ही परिमित 
रहा। पुन: इस विद्रोह का भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के 
इतिद्ास पर अधिक प्रभाव न पड़ा । 


जन्नतिशील स्वच्छुन्द शासन के पतन का प्रारम्भ २१७ 


मुसलमानों के विद्रोहों ने ही भारतीय इतिहास की काया- 
पल्ठट कर दी। उनके विद्रोह दा प्रकार के थे। प्रथम 


ते असन्‍्तुष्ट पुरुषों के विद्रोद्द थे। . 


हे सा! दूसरे वे विद्रोद्द थे, जे शासनकाल 
के अन्तिम दिनों में देश की अशान्ति से 
लाभ उठा कर स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के ध्येय किये गये थे । 
इन विद्रोह का. श्र विशेषत: प्रथम प्रकार के विद्रोह 
के कारण का अध्ययन बहुत आवश्यक ' है, क्योंकि उनको 
जाने बिना फिराोज़ की नीति तथा उसके शासनकाल में 
मुस्लिम साम्राज्य के भ्ज के प्रारम्भ होने के कारण समभना 
कठिन हो जाता है। 
भारतीय मुसलमानों में कुछ के असन्‍्तुष्ट होने फे तथा 
मुहम्मद और उसकी नीति का विरोध करने के तीन प्रधान 
कारण थे। इस बात का पहिले ही 
2 8 ! के उल्लेख किया जा चुका है कि प्रजा के 
४ तथा साम्राज्य के हिताथे मुहम्मद ने 
जिस नीति का अनुसरण किया उससे यह अवश्यस्भावी 
हो गया कि कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत खार्थो" पर आधात 
पहुँचेगा, तथा अनेकों बार उसके कार्यो से कई व्यक्तियों 
का भी हानि हाोगी। अतएव जिन व्यक्तियों का हानि पहुँची 
त्रे विद्रोह करने को उठ खड़े हुए । 
सर्वप्रथम, इन असन्तुष्ट पुरुषों में प्राचान कर्मचारी-बर्ग 
के कई पुरुष थे। मुहम्मद का मालूम था कि प्राचीन 
कर्मचारी-वर्ग से इतर कक्षा के पुरुषों को कर्मचारी बनाने से 
प्राचीन कर्मचारी-वर्ग में असन्तेष होना अवश्यम्भावो था। 
ऋ 28 


२१८ पूरे मध्य-कफालीन भांरत॑ 


मुहस्मद ने साम्राज्य के सुशासन के लिए इन व्यक्तियों के 
असन्‍्तेष की परवाह न की । किन्तु जब अन्य कारणों से भी 
असन्‍्तेष बढ़ने लगा तब ते ये कर्मचारी भी मुहम्मद के विरुद्ध 
होगये । 

दूसरे धर्माधिकारी-व्ग मुहम्मद का विरोध कर रहा था । 
मुहम्मद की उन्नतिशील नीति से इन व्यक्तियों के खार्थो 
तथा उनकी सत्ता पर कुठाराधात हुआ। ये धर्माधिकारी 
इतने उदारचित्त न थे कि साम्राज्य के हिताथे अपने स्वार्थो' 
की बलि दे दं। अत: स्वाथेसिद्धि के लिए वे मुहम्मद के 
विरुद्ध होगये। मुहम्मद की उन्नतिशील नीति के ही कारण 
वे मुहम्मद का विरोध करने लगे । इन धर्माधिकारियों ही 
ने सर्वन्न विद्रोह की आग फैलाई और इन्होंने ने ही असन्‍्तुष्ट 
कर्मचारियों के साथ मिल कर अनेक सूबेदारों के कान भरे 
झौर बहकाकर उन्हें विद्रोह के लिए उतारू किया। धर्मा- 
घिकारी बहुत चाहते थे कि मुहम्मद इन निरन्तर विद्रोह 
से तड़ आकर सिंहासन त्याग दे। बरानी ने सुहम्मद 
के। एक बार यह बात भी सूचित की थी । किन्तु 
मुहम्मद यों सरलतापूवेक राज्य कहाँ छोड़नेवाला था। 
अतः अपनी स्वाथेसिद्धि के लिए धर्माधिकारियों ने साम्राज्य 
को नष्ट करने की सेची । उन्हें उस समय इस बात का विचार 
भी न आया कि जो दावानत वे प्रज्वल्षित कर रहे थे उसमें 
मुहम्मद की नीति, उसका साम्राज्य तथा उसका वंश ही नष्ट 
नहीं होनेवाला था, किन्तु यह अग्नि उन्हें भी भस्म कर 


१ इंलियट ओर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३ , 
पृष्ठ २६२-३ । 
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देनेवाली थी । स्वाथे में अन्धी होकर क्योंकर जातियाँ 
आत्मघात करती हैं इसका यह एक अच्छा उदाहरण है। 
असन्तोष का तीसरा कारण सम्राट का पक्षपात-रहित 
न्याय था। प्रत्येक अपराधी को उचित दण्ड दिया जाता था, 
चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्‍यों न हो। यह बात सच है कि 
कई बार जब सुहम्मद को मालूस हो जाता कि किसी व्यक्ति 
का कहाँ तक अपराध है, तथा कई बार श्रपराधी की सेवाओं 
पर विचार करके, उसके दण्ड की मात्रा कम कर दी जातो 
थी। किन्तु न्याय की इस कठोरता के कारण, जो कोई 
पुरुष कुछ भी अपराध करता, तब उसे सर्वदा यह डर बना 
रहता कि कहीं सम्राठ_ के कठोर दण्ड-वत्र का आधघात उसे 
सहना न पड़े । इसी कारण किसी कर्मचारी से जब कोई अपराध 
हो जाता तब वह विद्रोहियों से जा मिलता था । 
इन्हीं कारणों से विद्रोह उठने लगे और कोई पाँच वर्ष 
तक चलते रहे, ऐन-उल-मुल्क को विद्रोह करने के लिए उत्तारू 
किया, सिन्ध में लुटेरों के कुण्ड के कुण्ड खड़े किये गये किन्तु 
सन १३४२ ३० में मुहम्मद ने कुछ काल के लिए पुन: शान्ति 
स्थापित कर दी। 
सन्‌ १३४२ ई०, अकबर के शासनकाल में सब १५८१ के 
समान ही बड़े महत्त्व का है। दोनों ही 
का शासकों को इन वर्षो' के पहिले अपनी 
नीति के विरुद्ध विरोध का सामना करना 
पड़ा । इन्हीं वर्षो में देनों ही शासकों ने अपने अपने समय में 


4. ईलियट और डासन--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ३, एछ २४४, 
हेश्वरीप्रसाद--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय सेस्करण, एछ २४७ | 


२२० पूवे मध्य-कालीन भारत 


शान्ति स्थापित की किन्तु जहाँ सन १५८१ के अननन्‍्तर अकबर 

के विरुद्ध काई विद्रोह नहीं उठा वहाँ सन्‌ १३४२ ई० के कुछ 

ही काल बाद मुहम्मद के विरुद्ध पुन: विद्रोह उठा। इस 
विभिन्नता के हमें तीन कारण दिखाई पड़ते हैं । 

(१) मुहम्मद की सैनिक-शक्ति, अकबर की सेनिक-शक्ति से 
कुछ कम) थी । मुहम्मद की सेना में, कई सेनिक ऐसे थे 
जा धर्माधिकारियों के प्रभाव से मुहम्मद के विरुद्ध थ। 
इसके विपरीत अकबर की राजपूत आदि अन्य जातीय 
सैनिकों की भी पूरी पूरी सहायता थी, जिससे उसके 
विरुद्ध कोई भी पुनः सिर उठाने का प्रयत्न करने का 
साहस नहीं कर सका। 5 

(३) अकबर के पास जेसे योग्य तथा विश्वरत कर्मचारी थे, 
बसे मुहम्मद के पास न थे। सुहम्मद का भतीजा फिरोज् 
भी मुहम्मद के विरोधी धर्माधिकारियों के प्रभाव से 
प्रभावान्वित था। पुनः: जिन कर्मचारियों पर मुहम्मद का 
विश्वास था, उनकी संख्या बहुत ही कम थी | * 

(३) तीसरा कारण यह था कि मुहस्मद के विरोधियों को इस 
बात का विश्वास था कि सुलतान का सिंहासनच्युत 
करने के बाद या उसकी स्त्यु के अनन्तर जो व्यक्ति 
सिंहासनारूढ़ द्वागा, उसके काल में उनका ही बोलबाला 
होगा । इसी कारण मुहम्मद के विरोधी, इन प्रारम्भिक 
पराजयों से हतोत्साह नहीं हुए। इसके विपरीत यद्यपि 
अकबर और सल्लीम में अधिक मेल न था, फिर भी अकबर 
के विरोधियों का इस बात की आशा न थी कि वे सल्लीम 
के शासनकाल में स्वाथे-सिद्धि कर सकेंगे । 
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अतः सन्‌ १३४२ में शान्ति स्थापित होने पर भी पुन: 
विद्रोह उठे, और इस बार दक्षिण-पश्चिमी प्रान्तों मे पुनः 
आग सुलगी | कुटलुगखाँ के कान भरे गये । धार आदि के 
सूबेदार अज़ीज़ खुमार द्वारा मारे गये | कुछ अमीरों का उदा- 
हरण लेकर अन्य सूबेदारों का विद्रोह करने के लिए उतारू 
किया । छुछ सूबेदारों ने देवगिरि का किला ले लिया । मुहस्मद 
बीमार पड़ा था, फिर भी उसो साहख के साथ वह विद्रोहियों 
का पीछा करता करता थत्था पहुँचा और वहाँ के किले का घेरा 
लगाया । मुहम्मद बीमार ते पहिले से था ही, एक दिन सिन्ध 
के उस बालुकामय प्रदेश में रूत्यु ने उसे आ घेरा । 
साम्राज्य के इन निरन्तर विद्रोहों से कई पुरुषों ने लाभ 
» उठाना चाहा । उन्होंने चाहा कि इस अराजकता के काल में 
के वे खतन्त्र राज्य स्थापित कर स्वय' 
किए गए हे उसके शासक बन नावे' | इस उद्देश्य से 
केवल दो विद्रोह हुए, प्रथम तो माबार में 
अहसनशाह का विद्रोह, दूसरे बड़ाल में फूस्धरुद्दीन का विद्रोह् । 
अहसनशाह के विरुद्ध मुहम्मद स्वयं सेना लेकर गया था,- 
किन्तु उस समय सारा देश अकाल-पीड़ित था । पुनः ज्यों ही 
सम्राट तेलिड्ञाना पहुँचा, शाही सेना में हैज़ा फैल गया। 
मुहम्मद का विवश होकर लौटना पड़ा । इसके बाद सम्राट का 
फिर कभी भी इतना अवकाश न सित्ता कि वह सेना लेकर 
अहसनशाह को दबाने का प्रयत्न करे। 
उधर बड़ाल सवंदा से साम्राज्य फे अधीन रह कर भो 
एक खतन्‍त्र राज्य के समान ही रहा था। फूख़रुद्दीन नामक 
व्यक्ति ने अपने स्वामी फादरखाँ के जो लखनौती फा सूबेदार 


डर 
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था, सार डाला और स्वयं शासक बन बैठा | मुहम्मद कान 
तो समय मिला और न उस प्रान्त की भौगोलिक स्थिति के 
कारण वह इस ओर अधिक ध्याव ही दे सका। मुहम्मद 
जानता था कि इस विद्रोह् का दवाने में अधिक कठिनाई न 
होगी, क्योंकि 'फ्रोज़् की कायर नीति के आरमभ्भ होने पर 
ही बडुगल भारतीय साम्राज्य से पूणतया अलग हुआ |? 
मुहम्मद की झत्यु के साथ ही इस चीति के पतन के प्रथम 
काल फा--संघषण-काल का--अन्त हेगया | यदि मरते हुए 
*- सम्राद के मुख से ये शब्द निकलते 
इक किस है कि--'मेरी झरत्यु के बाद मेरे कारये 
का अन्त हों जावेगा; इस नीति का 
पूणे पतन हाोमा? ते यह कितनी सच्ची भविष्यवाणी होती । 
मुहम्मद की झत्यु के साथ ही उचन्नतिशील नीति का अन्त 
होगया। कुछ काल के लिए साम्राज्य का भाग्यभानु अस्त 
होगया । अपनी स्वाधे-सिद्धि के लिए धर्माधिकारियों ने 
जिस नीति का अनुसरण किया, वह बहुत ही पत्रित नीति 
थी । अपने स्वाथे के लिए उन्होंने साम्राज्य के मूल पर 
कुठाराघात किया । सम्राद्‌ सुहम्मद के पत्तपात-रहित न्याय, 
सुशासन तथा उन्नतिशीज्ञ नीति का अन्त करने के लिए 
धर्माधिकारियों ने साम्राज्य-भड़ का बीज बोया। सुहम्मद 
के समय से ही यह बीजारोपण हुआ | ये विद्रोह क्या थे, 
उस बीज को वोने के लिए तथा उसके अनुकूल वातावरण 
तैयार करने के प्रयत्न-मात्र थे। इस समय धर्माधिकारी 
कुछ अशों मे अपने उद्दश्य मे सफल हुए, किन्तु जब यह 





3. इईश्वरीग्रसाद--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३१८। 
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बीज फूटा, वह विषबृत्त बढ़ा और जब पधर्माधिकारियों को 
उसके उस भीषण फल्न के स्वाद का पता क्गा तब तो वे 
घबरा कर उस विषतृत्ष को नष्ट करने क्गे। किन्तु तब 
क्या हे| सकता था ९ 

वह महान सम्राट्‌ मर गया, उसकी नीति सबंदा के लिए 
नष्ट होगई। किन्तु उसके विरोधियों ने उसे ज्ञषमा नहीं 
किया। इसी कारण जब बरानी इतिहास लिखने बेठा तो 
उसने मुहम्मद की भरसक बुराई की, और उसे बुरा कवाने के 
लिए कई अच्छी बातों का उल्लेख तक न किया, और कई बांतों 
का चतुरतापूवक इस रूप से वशेन किया किपाठक का , 
मत मुहम्मद के विरुद्ध हो जप्ले । मुहम्मद के सारे शासनकाल 
को बरानो ने ऐसे रड् में रंगा कि पढ़नेवाले के हृदय पर 
मुहम्मद का एक बहुत ही बुरा और भयड्डर चित्र अंकित 
दो जावे। पुनः फ्रोज के शासनकाल - में धर्माधिकारियों 
का दौरदौरा था, अत: जब मुहम्मद की मखत्यु के बाद 
बरानी अपना इतिहास लिखने बैठा तो तत्कालीन वातावरण 
का प्रभाव उस पर पड़े बिना न रहा। इसी कारण बरानी 
ने मुहस्मद को भारत का, था सुसलमानों का ही शत्रु 
नहीं बताया है किन्तु उसे अपनी प्रजा का बैरी तथा मानव- 
समाज का शात्र भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया । 

ऐसे ही इतिहासकारों के वर्णन के कहरे में उस 
महान सम्राट की महत्ता तथा उसकी कीति का वह 
उच्च पर्वत-शिखर, आधुनिक इतिहास-लेखकों और इंति- 
हास फे पाठकों की दृष्टि से छिपा रहा। परन्तु ज्यों ज्यों 
समय बीतता जाता है, ज्यों ज्यों इतिहांसकार इस शासक 
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के कार्यो' पर विचार करते हैं, त्यों त्यों वे उसकी 
महत्ता का पता पाते जाते हैं | ज्यों ज्यों समय की 
दूरो से वह सम्राट हमारे समय से दूर हटता जाता 
है त्यों त्यों उसके कार्यो का हमें अधिकाधिक स्पष्ट 
दृश्य दिखाई देता है। कोई पन्‍न्द्रह वर्ष बीते जब प्रथम 
बार गाड्नर ब्राउन ने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया 
था कि जैसा प्रायः कहा जाता था, यह शासक पागल 
नथा। 

मुहम्मद के समकालीन पुरुष स्वाथे तथा अनेक व्यक्तिगत 
सम्बन्धों के कारण उस सम्राट्‌ की महत्ता तथा उसके कार्यों) 
के महख्थ का ठीक ठीक पता नहीं पा सके । किन्तु कोई 
सात शताब्दी के बाद जब निष्पक्षभाव से सुहम्भद के कार्यों 
पर विचार करते हैं, तब हमें इस बात का पूरा पता 
चलता है कि छस महान शासक की नीति, उसकी योग्यता, 
बुद्धिमत्ता तथा उसके मस्तिष्क को मौलिकता आदि के 
अनुरूप ही थी। मुहम्मद की नीति महान थी, उसका 
आदर्श उच्च था, तथा उसे अपने कर्तव्य का श्रौर अपने 
उत्तरदायित्व का पूरा पता था । शासकों का क्‍या कतैव्य 
है, उनका शासितों के प्रति क्‍या उत्तरदायित्व है, इस विषय फे 
उसके विचार उसको नीति में पूरतया दिखाई पड़ते हैं, और ये 
विचार ऐसे हैं कि वे आज भी किसी महान देश के 
उन्नतिशील सम्राट को, संसार के महान सम्राटों की श्रेणी में 
उच्च स्थान प्रदान करवा सकते हैं | 

मुहम्मद के उचद्दश्य, अब धौीरे धीरे उन्नतिशील देशों 
की नीति में स्थान पाने लगे हैं। धामिक विचारों का 
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राजनीति पर प्रभाव पेड़ना कितना हानिकारक है, यह 
बात भी श्रव धीरे धीरे राजनीतिज्ञ जानने लगे हैं। तत्कालीन 
संकीण दृष्टिकोणवाले धर्माधिकारियों की दृष्टि में, अपनी 
नीति के कारण मुहम्मद भल्ते ही काफिर प्रतीत हो, 
किन्तु लिन राजनीतिज्ञों का : दृष्टिकोण विशाल है, उनका 
इस विषय पर कभी भतभेद नहीं हो सकता है कि 
राजनीति को धामिक विचारों के प्रभाव से दूर फरने की 
मुहस्मद फी नीति पूणतया ठीक थी। मुहम्मद की खृत्यु 
के अनन्तर, उसके उत्तराधिकारियों फे शासन-काल में, उसकी 
नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया फा आरम्भ होने से साम्राज्य का 
जे! भीषण पतन हुआ, उसे देख कर, हम तो इस प्रतिक्रिया 
के आरम्भकर्ताओं को--धर्माधिकारियों को---ही साम्राज्य के 
पतन के लिए उत्तरदायी समझते हैं । साम्राज्य में विद्रोह 
तथा शासकों की सत्ता का तिरस्काररूपी विष फील रहा 
था, और उसके साथ ही शासन में शिथिलता श्रा रही 
थी । क्योंकर यह शिथिल्ता बढ़ती गई्टे और क्योंकर 
धीरे धीरे भारतीय साम्राज्य झतप्राय हो गया, यह हम 
ध्रागे देखेंगे । 


छ, 


फ्िरोज्ञ तुगलक--एकीकरणकाल---धमंप्रधान 
शासन तथा साम्राज्य का पतन 


थत्था के किले का घेरा देते देते एकाएक फ्रोज़ देहली 

के सिंहासन पर आरूढ़ हो गया। उन बाल्ुकामय सैदानों 
दल पर फ़िरोज़ का राज्याराहण हुआ था, 
बल का किन्तु उसे जो साम्राज्य सिल्ला, वह 

7 ईसरा काजण फूलोंकी सेज नथी। यों ही राज्य- 
3४०७४ शासन तथा सुखी जीवन में चिरकातल 
से शत्रुता चली आ रहो है श्लार विशेषतया उस समय ते राज्य- 
शासन एक दुरूह समस्या हो गई थी। कोई अधंशताब्दी 
के उन्नतिशील शासन ने धीरे धीरे एकीकरणकाल उत्पन्न कर 
दिया था। इस उन्नतिशील नीति के विरोधियों के उद्देश्यों 
में यद्यपि पूर्णतया एकता नहीं पाई जाती थी, फिर भी एक 
बात पर--उन्नतिशील नीति को नष्ट कर देने पर---सबका एक 
मत था। संघषणकाल में ये विरोधो अनजाने भारत के 
प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की जड़ खोद रहे थे। सुदम्मद 
को स्त्यु फे अनन्तर कोई भो व्यक्ति ऐसा न रहा जो 
इस उन्नतिशील नोति का समरथेन कर सके। सहिष्णु- 
शील तथा उन्नतिशोत्न नीति के विरुद्ध, विरोध ने 
भारतीय साम्राज्य के भाग्य को एक दूसरे द्वो ढाँचे 
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में ढाला। संघषंण-काल में उत्पन्न, विद्रोह के दावानल 
को भीषण आँच को भारत का सौभाग्य नहीं सह सका, 
वह पिघल गया, और दुर्भाग्य के साँचे में ढुलक कर उसी 
ढाँचे में उहल्त गया। पुरानी नीति नष्ट होगई, किन्तु उस 
नीति के भस्मावशेषों में से जिस नीति का छद्धव हुआ, 
वह पुरानी नीति से पूणेतया विपरीत थो। जहाँ उन्नतिशील 
नीति में, प्रजा तथा साम्राज्य का हित और विवेक ही 
शासकों को निर्दिष्ट पथ पर चलाते थे, वहाँ अब असहिष्णुता, 
धर्माधिकारियों में अन्ध-विश्वास, और उनका आज्ञाओं का 
अच्षरश: पालन हो अब शासकों की नीति के निर्धारक 
रह गये। 
सन्‌ १३५१ ई० में भारत की राजनैतिक अवस्था पर एक 
दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि फिरोज़ को तीन 
सन्‌ १३९१ ह० सें भारत की समस्याएँ हल करनी थीं । 
की राजनैतिक अ्रवस्था। प्रथम भिन्न-भिन्न विद्रोहदी प्रान्तों को 
किक तीन जीतना, तथा यों पुनः साम्राज्य को- 
हे सुरढ़ करना फिरोज़ के लिए अत्या- 
वश्यक था । वंगालप्रान्त अभी तक पूणेतया स्वतन्त्र नहीं 
हुआ था। सिन्ध में अभी तक विद्रोहियों का पीछा किया 
जा रहां था। अगर प्रयत्न किये जावें तो सिन्‍ध को पुनः जीत 
लेना कठिन न था। दक्षिण में देवगिरि के आस पास एक 
नवीन साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्न किया जा रहा 
था। दक्षिण के इन विद्रोही प्रान्तों में जिस स्व॒तन्त्र राज्य का 
उद्धव हो रहा था, उसकी नीति पूणेतया मुहम्मद की नीति 
के विपरीत थी । बहमनी साम्राज्य उन्नतिशील नीति के विरुद्ध 
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प्रतिक्रिया का मूलिसान्‌ स्वरूप था। यह बात सत्य थी कि 
साम्राज्य फे तीनों छोरों पर विद्रोह्ाम्नि जल रही थी, किन्तु 
अभी तक इसकी ज्वाला इतनी बढ़ी न थी कि वह बुकाई 
न जा सके। यदि सुहम्मद ही कोई दस वष तक 
शौर जीवित रहता ते सम्भव था कि वह पुन: साम्राज्य 
में शान्ति स्थापित कर देता । डँट किस करवट बैठता है, यह 
कई एक प्रान्तों के सूबेदार बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे | अगर 
ये विद्रोही प्राल्त स्वतन्त्र होगये ते दूसरे सूबंदारों की भी 
स्व॒तन्त्र होने की इच्छा भड़क उठेगी। फ्रोज इन विद्रोही 
प्रान्तों के प्रति क्या बताव करेगा, इसी बात पर साम्राज्य का 
भविष्य निर्भर था । 

दूसरा प्रश्व साम्राज्य की नीति का था। साम्राज्य की 
नीति अब तक उन्नतिशीक्ष स्वच्छुन्द शासन को रही थी । किन्तु 
इसके विरुद्ध जिस प्रतिक्रिया का आरम्भ हुआ था, वह अब 
धीरे धीरे भीषण स्वरूप धारण कर रही थी। क्या फ्रोज, 
प्रतिक्रिया की इस बढ़ती हुई बाढ़ में बह जावेगा, या क्‍या वह 
इस प्रवाह का रोक कर, धीरे धीरे इसे शान्त करके, साम्राज्य 
को प्रतिक्रिया के भीषण परिणाम से--साम्राज्य भंग तथा पतन 
से--बचावेगा ९ 

तीसरा प्रश्न यह था कि हिन्दुओं के प्रति क्या बर्ताव किया 
जाना चाहिए। यद्यपि यह प्रश्न एक प्रकार से दूसरे प्रश्न 
का ही अंग था, किन्तु कई कारणों से इसका महत्त्व बढ़ गया 
था। इस समय सारे भारत में हिन्दुओं की शक्ति बढ़ 
रही थी। सुदूर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थापित 
हो रदा था । उत्तरी भारत में राजपूत राजाओं की 
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शक्ति बढ़ रही थी। फिरोज इस बढ़ती हुई शक्ति 
का क्योंकर सामना करेगा ? क्या हिन्दुओं को अपना 
मित्र बना कर, उन्हें साथ लेकर, साम्राज्य को बचावेगा था 
उन्तके प्रति अत्याचार करके उन्हें साम्राज्य-भंग करने के िए 
उत्सुक कर देगा १ क्या फ़्िरोज़ पतनोन्‍्मुख साम्राज्य को प्रति- 
क्रिया के प्रवाह में बहने देगा और थों उसे पतन के गम्भीर 
गहूर सें ढकेल देगा ९ 

उपरोक्त तीनों प्रश्नों का उत्तर जितना सरल दिखाई देता 

है, उतना सीधा नथा। इन्हें हल करना, तदथ उपयुक्त 
. नीति निर्धारित करना कठिन काम 

3 2: किलर कल का... था। जिस प्रकार इंगलंड के इतिहास 
साम्राज्य कं भविष्य. में १७ वीं शकाब्दी के प्रथम अधभाग 
हक का इतिहास इेंगरलैंड के तत्कालीन 

ह शासकों के व्यक्तिगत चरित्र. तथा 

व्यक्तित्व पर निर्भर था, त्यों ही भारत में इस समय भी साम्राज्य 
का भविष्य फिरोज़ के चरित्र तथा व्यक्ति पर निभर था। 
साम्राज्य की नीति को सम्राट्‌ हो निर्धारित करता था। मध्य- 
काल में साम्राज्य की नीति पर सम्राट के व्यक्तित्व तथा विचार्रों 
की अमिट छाप लगती थी । अतः हम मुहम्मद के चचेरे भाई 
तथा उसी के उत्तराधिकारी फ्रोज फे चरित्र पर एक दृष्टि 
डालेंगे तथा देखेंगे कि वह कहाँ तक साम्राज्य के इन कठिन 

प्रश्नों को हल करने योग्य था । 

“पधर्माधिकारियों का अन्धानुयायी ” इन शब्दों में हम फिरोज़ 

के चरित्र का संक्षेप सें वणेन कर सकते हैं। फिरोज्ञ अपने भाई मुह- 
स्मद के प्रतिकूल, बहुत दी निबंत्त शासक था | अन्तिम समय तक 
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वह किसी भी बात का निश्चय नहीं कर सकता था। विचारों 
में अस्थिरता वया दूसरों के विचारों से शीघ्र ही प्रभावान्वित 
होना, ये उसके चरित्र की दे प्रधान विशेषताएँ या दे प्रधान 
दोष थे। ख्वाजाजहों के बारे मे भी फिरोज़ अपने शक्तिशाली 
अमीरों के मत के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सका, और जब 
समाना जाते समय वह विश्वस्त मित्र मारा गया ते इस निबल 
ओर अनिश्चित नीतिवाले शासक ने अगुली भी न उठाई । 

फ्रोज्ञ में उच्च आकांक्षा का पूरे अमाव था | यह अभाव, 
एक साधारण व्यक्ति में, और विशेषतया साधुओं में भत्ते ही गुण 
हो, किन्तु एक ऐसे मध्यकालीन सम्राट में, जिसके हाथ में 
एक पतलेन्मुख साम्राज्य की बागडोर थी, साम्राज्य के हित के 
विचार से एक बड़ा भारी देष था। एक बिखरते हुए साम्राज्य 
की सिंहासन पर एक आकांच्षारहित शासक के आरूढ़ होने से 
साम्राज्य का भाग्य-भानु सवंदा के लिए अस्त होगया। 

फ्रोज़ युद्ध-विधा से पूणेतया अनमिश्ञ था। उसमे एक 
चतुर तथा साहसी सेनापति का सा चाश्वल्य नहीं पाया 
जावा। वह एक ऐसा व्यक्ति था, जो कभो भी अच्छा सेना- 
पति नहीं हो सकता था । जब कभी उसने स्वयं सेना-संचा- 
लन किया, उसके संकीर्ण धार्मिक विचार, युद्धविद्या का अज्ञान 
आदि कारणों ने उसे कभी भी सफल नहीं होने दिया। इसी 
कार्ण उसकी बाह्य नीति अकसमेण्यवा श्रौर विफलता का 
एक लम्बा चिट्ठा-मात्र है। 

फ्रोज़ का चोथा देष उसमे विद्वत्ता का अभाव था। 
मुहम्मद की सी योग्यता उसमें न्ञाम-मात्र को भी नहीं पाई 


जाती। न ते उसमें एक महान साम्राज्य के प्रश्नों की ठीक 
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तरह से समझने की योग्यता थी, और न उसमें यह साहस 
था कि हृढ़तापू्वक वह साम्राज्य के प्रश्नों को हल करने 
का प्रयत्त करे। कुछ धार्मिक अ्रन्‍्धों के अतिरिक्त फिरोज़ ने 
अन्य किसी विषय के ग्रन्थों का अध्ययन नहीं किया था| 
उसे किसी भी दूसरे विषय से न ते परिचय था, और न उनका 
कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने की उसे इच्छा थी । 


फिरोज़ के चरित्र का पॉचवाँ देष दृष्टिकोण की संकीणेता 
थी। वह असहिष्णुता का मूर्तिमान्‌ अवतार था। धार्मिक 
बातों में ही नहीं, राज्य के समस्त कार्यो में केवल करान ही 
उसकी मागप्रदशिका थी । विधर्मियों के प्रति उसने सबग्रकार 
के अत्याचार किये, हिन्दुओं के ही प्रति नहीं, किन्तु शिया 
सुसतल्लमानों के प्रति सी, फिरोज ने असहिष्णुता का वर्ताव 
किया । डाक्टर इंश्वरीए्रसाद लिखते हैं कि “ओरखुज़ेब के 
समान ही फ्िरोज भी बहुत धर्मान्ध था, किन्तु फ्रोज़ मे और- 
डजेब की सो योग्यता तथा बुद्धि न थी [?' 


फ्रोज के चरित्र का अन्तिम दोष यह था कि यद्यपि वह 
ऊपरी रीति से धामिक बनने का ढोंग रचता था, किन्तु था वह 
एक चरित्र-द्दीन व्यक्ति । प्रत्येक बात सें वह क्रान की आज्ञाओं 
का अनुसरण करता था। सारी राजनीति की उसने कुरान 
की आज्ञाओं के अनुसार ही ढालने का प्रयत्न किया, किन्तु 
कुरान में उसकी यह महान श्रद्धा, उसके चरित्र को उच्च नहीं 
वना सकी । अन्य बातों के साथ ही साथ इस बात में भी हम 
औरंगजेब और फिरोज़ मे पूरे भिन्नता पाते हैं। 'औरंगज़ेब 
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धर्मप्रिय तथा कुरान का अनुचर ही नही था, किन्तु कुरान- 
द्वारा निर्धारित चरित्र-सम्बन्धी नियमों और आज्ञाओं का भी वह 
पूणे पालन करता था। फिरोज़ के विषय में कहा जाता 
है कि वह बहुत सदिरापान करता था और पूरा व्यमि- 
चारी था। 

यहाँ तक हमने फिरोज के दोषों का वर्शन किया है, अब 
अगर हम फ्रोज के गुणों का भी वर्णन न करे' ते हम उसके 
प्रति अन्याय करेंगे। फिरोज़ असहिष्णु था, किन्तु उसने 
सुन्नी मुसलमानों के प्रति बहुत दया दिखाई। दरिद्री मुसल- 
मानों को आशिक सहायता देने का भी उसने प्रयत्न किया । ' 
इसके अतिरिक्त उसने कई ऐसे कार्य किये, जिनसे प्रजा को 
बहुत कुछ सहायता मिल्ली । आल्तरिक शासन से भी फ़्िराज 
ने कुछ सुधार किये, जिनसे कुछ काल तक प्रजा का सुख मिला, 
किन्तु उनसे भी साम्राज्य के पतन मे बहुत सहायता मिली । 

फिरोज़ के दोष और गुणों का पूरे विचार करने के 
अनन्तर हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि साम्राज्य को 

सुदढ़ बनाने श्रार सुसंगठित करने के 

लाम्राज्य का पतन और लिए फिरोज़ मे माम-मात्र को भी 
उसके लिए फि्रोज्ञ का हे 

उतरे पल योग्यता न थी। जिस प्रकार का 

शासक इस समय भारतीय सिंहासन 

पर चाहिए था, फ्रोज़ उसके बिल्कुल ही विपरीत था । 
“फ्रोज़ की बलहीन नीति ही बहुत दर्ज तक भारत के प्रथम 
मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी है।” डाक्टर 
ईश्वरीप्रसाद के इस कथन से हम पूरोतया सहमत ही नहीं 
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हैं, किन्तु इस प्रश्न पर कि प्रथम भारतीय मुस्लिस साम्राज्य के 
पतन के लिए कान उत्तरदायी है, हमारा यह निश्चित मत है 
कि फि्रोज़ के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के सिर पर 
यह उत्तरदायित्व नहीं सढ़ा जा सकता। यह बात सच है 
कि जो प्रश्न फ्रोज़ को हल करने थे वे बहुत ही कठिन थे, 
और फि्रोज़ में यह योग्यता न थी कि वह उन्हें दत्त कर सके; 
किन्तु क्‍या फ्रोज़ की अयोग्यता के लिए मुहम्मद के सिर 
पर साम्राज्य के पतन का पाप डाल्लना न्‍्यायसंगत है ९ 
प्रायः इतिहासकार फ़्िरोज़ की बहुत प्रशंसा करते हैं, और 
उसके लिए एक विशेषण प्राय: काम में ज्ञाया जाता 
है,--वे उसे एक “दयावान्‌ शासक” बताते हैं | किन्तु इसके 
लिए केवल हम एक वाक्य उद्ध त कर देना चाहते हैं जे। 
नेपोलियन ने जोसेफ॒ द्वितीय को सिख भेजा था। नेपोलियन 
ने लिखा था कि जब मनुष्य किसी बादशाह को एक 
दयावान्‌ शासक कहे तो यह निश्चित समझो कि उस शासक 
का शासन विफल हुआ ॥”? 

इस बात का पहिलते ही उल्तेख किया जा चुका है कि 
मुहम्मद की नीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई, 
और संघषण के अनन्तर जब 
उन्नतिशील नीति का पतन हुआ तो 
उन्नतिशील शासल के भग्नावशेषों 
में से धर्मप्रधान शासन का उद्बम हुआ। इस परि- 
वर्तेन के दो बड़े कारण थे। पहला कारगा यह था कि 
मुहम्मद की लीति के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया आरम्भ हुई 
वह धीरे घीरे अधिकाधिक शक्तिशाली ही होती गई। 


फिरोज़ की शासन- 
नीति । 
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विरोधियों के बढ़ते हुए समूह ने मुहम्मद की सृत्यु के बाद 
अपनी मनोकामना पूरे की। सुहम्मद की नीति को उल्लटा 
देने के लिए वे तैयार हो गये। इस बढ़ते हुए विरोध को 
दूसरे कारण से बहुत सहायता मिल्ली। दूसरा कारण 
यह था कि इस समय भारत के दुर्भाग्य से जे शासक सिंहा- 
सनारूढ़ हुआ, वह एक असहिष्णु, धर्मान्ध व्यक्ति था। 
धामिक विचारों में फिरोज़ पूरोतया सुहम्मद के विपरीत था । 
उसका दृष्टिकोण संकीणे था, अतः उसने भी धससप्रधान 
शासन की प्रगति को सहायता दी। उन्नतिशीज्ष नीति के 
विरोधी धर्माधिकारियों से फिरोज़ पूणरूप से सहमत था। 
इसी कारण जब फिरोज़ गद्दी पर बैठा तो उसने एक तरह से 
धर्माधिकारियों के प्रति आत्मसमपण कर दिया। इस 
आत्मसमपंण के साथ ही मुहम्मद की उन्नतिशील नीति का 
अन्त हो गया ओर अब धममप्रधान शासन का आरम्भ हुआ । 
प्रतिक्रिया की पूर्णरूप से विजय हुई, और एकीकरण काल 
प्रारम्भ हुआ। पधर्सप्रधान शासन की स्थापना की गई, धर्मा- 
धिकारियों का सब प्रान्तों में दौरदारा होगया। अधेशताब्दी 
तक सत्ताविहीन रह कर अब धर्माधिकारियों ने पुन: सत्ता प्राप्त 
की । इस विजय से उनन्‍मत्त होकर शासकों ने धर्मान्धता 
तथा असहिष्णातापूर नीति प्रारम्भ की। इन धर्माधि- 
कारियों का अन्धानुसरण करके फिरोज़ ने साम्राज्य के 
हितों का बत्तिदान कर डाला। उसने सारी सत्ता 
धर्माधिकारियों को दे डाजल्नी। इस धर्म-प्रधान शासन के 
आरम्भ के साथ ही साम्राज्य के पतन का भी प्रारम्भ 
हो गया। 


( 
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विद्रोही प्रान्‍्तों को जीतना, असन्तुष्ट साम्राज्य को शान्त 
करना तथा सारे साम्राज्य के शासन का सुसंगठित बनाना 
फ्रोज़ का प्रथम कतेग्य था। किन्तु 
फिरोज़ इस कतेव्य का पालन नहीं 
कर सका, उसकी बाह्मनीति पूण तया विफल्ल हुई । 

जिस समय सुहम्मद की झृत्यु हुई, उस समय फिरोज़ 
भी मुहम्मद के साथ सिन्ध में था । उसे दिल्ली लौठने की 
शीघ्रता थी । अतः वह सिन्ध में विद्रोहियों को दबाये 
बिना ही लौट आया। 

देहली मे अपनी सत्ता स्थापित कर लेने के बाद उसने 
बंगाल की ओर दृष्टि डाल्ली । बंगाल के विद्रोह को दबाने 
के लिए उससे सेना भेजी | इस सेना 
ने विद्रोहियों के हरा दिया, और 
विद्रोहियों ने भागकर इकृ॒दाला के दुग मे शरण ली। शाही 
सेना ने इस दुग का घेरा ज्ञगाया। इस समय विजय 
फ्रोज़ के गले मे वरमाल डाला ही चाहती थी, विद्रोही 
आत्मसमपेण की तैयारियाँ कर रहे थे, किन्तु उसी समय 
ढुग पर से वहाँ की ख्त्ियों के रोने-पीटने का शोर सुनाई 
दिया, जिसे सुनकर फ्रोज़ का विचार बदल गया। उसने 
बड़ी कठिनाई से प्राप्त की गई विजय को ठुकरा दिया। 
शाही सेनापति तातारख़ों ने फ्रोज़् से जब यह निवेदन किया 
कि सारा प्रान्त साम्राज्य मे सिल्रा लिया जावे ते फिरोज़ ने 
उत्तर दिया कि सारा प्रान्त दलदल से पूर्ण है । इस 
प्रकार एक जीते हुए प्रान्त का फिरोज्ञ ने पुन्रः स्वतन्त्र 
होने दिया । 


फिरोज़ की वाह्य-नीति ! 


(अर) बल्लाल पर आक्रमण | 
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सन १३५७-६० ई० में फिरोज़ ने पुनः बंगाल पर चढ़ाई 
करने के लिए सेना भेजी। इस समय वंगालन के प्रथम 
विद्रोही शासक फख़रुद्दीन के एक सम्बन्धी ने तत्कालीन 
शासक के विरुद्ध फिरोज़ से कुछ सहायता मॉगी थी। उसी की 
सहायता के लिए फिरोज़ ने सेना भेजी। किन्तु प्रथम आक्रमण 
के समय जो घटना घटी थी, उसी की पुनराद्त्ति इस बार भी 
हुईं। इक॒दाले के ठुग का घेरा लगाया गया, परन्तु ढुगे 
हस्तगत नहों किया जा सका। कछुछ काल के बाद ऊबकर 
फिरोज़ ते बंगाल के शासक से सन्धि कर तल्ी। इस बार 
अगर फ्रोज़ कुछ दिन तक और घेरा डाले रहता तो बंगाल 
का सारा प्रान्त पुनः साम्राज्य के अन्तर्गत आरा जाता। 
परन्तु फिरोज़ साम्राज्य भड्ठ के लिए देहली के आसन पर 
आरूढ़ हुआ था। उसकी ढीली ढाली नीति ने बंगाल 
के प्रान्‍्त को स्वाधीन होने दिया और इस प्रकार अन्य 
अधीन प्रान्तों के सम्मुख बहुत ही बुरा आदर्श समुप- 
स्थित किया । 

काई दस साल बाद सिन्‍्ध की जीतने का विचार फिरोज़ 
के मस्तिष्क में आया। डाकूर इश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि 
“यह आक्रमण फिरोज़ के शासन- 
काल की एक मनोरजक घटना हे। 
उसकी मूखंता तथा युद्ध-कोशल के पूरे अज्ञान का यह एक 
अच्छा नमूना है। वह स्वयं तो एक अच्छा सेनापति न 
था जिससे कि वह अपने पूवंगामी महान सम्राट, अल्ला- 
उद्दीन तथा भुहस्मद तुगल्कक्‌ के समान प्रचण्डतापूवक युद्ध 
कर सके । उसकी अस्थिरता के तथा उतल्के धामिक 


(बे) सिन्ध पर आक्रमण | 


€ 
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विचारों के कारण कई बार उसे पूर् विजय प्राप्त न 
हो सकी? 


प्रथम बार जब फिरोज्ञ ने सिन्ध पर श्राक्रमण किया 
तो शत्रुओं को दुग॑ की शरण लेनी पड़ी, किन्तु रसद कम 
हो जाने के कारण फिरोज़ का गुजरात में लोट आना पड़ा। 
दूसरी बार नई सेना इकट्ठी करके फिरोज़ ने पुनः आक्रमण 
किथा। किन्तु नदी पार करते समय सिन्धियों ने उसकी 
राह रोक दी। प्रवाह के कुछ ऊपर जाकर फिरोज़ ने नदी 
पार की, किन्तु दूसरी ओर पहुँचते ही भीषण युद्ध आरम्भ 
हो गया । युद्ध की भीषणता देखकर फिरोज् का सन 
विचलित होगया । मुसलमान न सारे जावें इसी लिए उसने 
सेना का लौट आने की आज्ञा दे दी। देहली से अधिक 
सेना मँगवाने का प्रबन्ध किया । जब यह नई सेना आ गई 
ते! शाही सेना की शक्ति बहुत बढ़ गईं, जिससे सिन्धियों 
ने सन्धि कर ली । इस प्रकार कई बार अपनी निबल्ता के 
कारण फिरोज़् साम्राज्य की सेनाद्धारा प्राप्त विजय को 
ठुकरा कर, सारे किये कराये काम को मिट्टी कर देता 
था। डाकूर इंश्वरीप्रसाद का कथन है कि--/इस बार जो 
कुछ भी सफलता प्राप्त हुई, वह केवल शाही सेनापति 
तातारखों की वीरता और कोशल तथा फिरोज़ के योग्य 
सन्‍्त्री खाजहाँ मकबूल के समय पर सहायता देने का 
ही फल था ।? 


१. ईश्वरीप्रसाद--मेडीवल् इण्डिया, द्वितीय सेस्करण पृष्ठ रदं८ । 
२ इेश्वरीप्रसाद--मेडीवल ईडिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ २७० । 
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फ्रोज ने दक्षिणी विद्रोहियों के प्रति ते अँगुली भी नहीं 
उठाई । बहमनीराज्य को स्थापित होने दिया । “फिरोज़ 
के सेनापतियों ने कई बार उससे इस 
बात की आज्ञा साँगी कि वह उन्हें 
दोलताबाद पर चढ़ाई करने दे जिससे 
पुनः वहाँ देहली फे शासकों फी सत्ता स्थापित की जा सके 
किन्तु सुलतान ने दुःखपूर्ण दृष्टि से देखा और आँखों में आँसू 
भरकर कहा कि उसने इस बात का निश्चय कर लिया था 
कि वह कभी भी सुसलमानों पर प्राक्रमण नहीं करेगा ।? 

फिरोज़ की दो तुच्छ विजयों का भी यहाँ उल्लेख किये 
देते हैं। जाज़नगर तथा नगरकोट पर फिरोज़ ने चढ़ाई की तथा 
उन्हें जीत लियां। इन आक्रमणों का 
कारण फेवल यही था कि फिरोज़ 
नगरकोट की ज्वालामुखी देवी के तथा 
जगन्नाथपुरी के मन्दिरों को नष्ट कर देना चाहता घथा। 
दोनों स्थानों में जाकर उसने मूर्तियों को तुड़वा डाला और 
वहाँ फे हिन्दू शासकों से अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली | 

फिरोज़ की बाह्मनीति पूर्णतया विफल हुई, इस बात 
पर कभी भी दो मत नहीं हो 
सकते। इस विफलता के क्‍या कारण 
थे ? इन कारणों को हूँढ़ निकालना 
कठिन नहीं । पहला कारण यह था कि फिरोज़ स्य॑ 


4 ईश्वरीप्रसाद--मेडीवल इंडिया, द्वितीय संस्करण, एष्ट २७१ । 
ईलियट और डासन--हिस्ट्री आफू इण्डिया, खण्ड ३ 
पृष्ठ ३४०) 

डा 


(स) बहमनीराज्य फ्रे 
प्रति उसकी नीति। 


(ड) दे तुच्छ चिजयों 
का घिवरण । 


फ़िरोज़ की षाक्षनीति की 
विफलता के कारण । 
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शाही सेना का संचालन करता था । फिरोज़ को युद्ध-विद्या का 
बहुत ही कम ज्ञान था। पुन: मुहम्मद के समय के महान योद्धाओं 
तंथा कुशल' सेचापतियों के कथन तथा उनके निवेदन की ओर 
वह ध्यान न देता था। अपने धामिक विचारों को आघात न 
पहुँचाने के लिए' ही उसने कई बार विजयी सेना को लोठ आने 
की आश्वा दे दी । इस आज्ञा का विरोध कौन कर सकता था १. 
फिरोज़ की बाह्य नीति की विफल्लतता का दूसरा कांरण 
उसके धामिक विचार थे । फ्रोज़ के घामिक विचार बहुत ही 
संकीर्ण थे, और वह उनका अक्तरश: पालन करता था। कई 
बार प्राप्त की गई विंजय को ठुकरा कर फ्रोज़े का यह आत्म- 
सन्‍्तोष भले ही हुआ हो कि उसने अपने विचारों का परिपालन 
किया किन्तु 'इससे साम्राज्य को बहुत हानि पहुँची। दक्षिण 
में सद्: “स्थापित बहसनीराज्य पर भी उसने इन्हीं धारमिक 
विचारों से कोई आक्रमण नेहीं किया । विढ़ोही सूबेदारों को 
स्वाधीन होने देना, ठंथा उनके विरुद्ध कुछ भी न करना, कहॉ 
तक सर्माम्राज्य के हित में था ? ह 
' इस विफलता का तीसरा ' कारण यह था कि फिरोज़ ने 
स्वयं तथा उसके अन्य किसी मंत्री ने भी वाह्य नीति की:-ओर 
अधिक ध्यान न दिया। नये देशों को जीतना तथा विद्रोही 
प्रॉन्तों को पुनः साम्राज्य के अन्तर्गत करना, साम्राज्य की 
नीति के अनुकूल न था। जाज़नगर, और नगरकोट के 
आक्रमण केवल धर्मान्धता को परिपूर्ण करने के लिए ही किये 
गये थे । 
चौथा तथा अन्तिम कारण यह था कि फिरोज़ के सारे 
शासनकाल में फिरोज़ और उसके कर्मचारियों का प्रधान उद्देश्य 


। 4 
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यहो रहा कि बचे खुचे साम्राज्य को ही सुधारे ।, उनके 
विचारानुसार मुहम्मद ने सारे साम्राज्य .को नष्ट श्रष्ट कर डाला 
था । सुहम्भद की त्रुटियाँ तथा उसके पार्पों के प्रभाव को -हटाना 
ही तत्कालीन शासकों का प्रधान उद्देश्य रहा । शासन की सारी 
नीति का बदल कर उसे धर्मप्रधान बनाने की ओर ही शासकों 
ने अपना पूर्ण ध्यान आकषित किया । अग्रर ऐसे समय बाह्य 
आ्राक्रमणों की ओर ध्यान दिया जावे तो, शासकों का ध्यान बट 
जावेगा और आन्‍्तरिक सुधारों का करने -में शिधिलता आा 
जावेगी। इसी आशड़ू से फिरोज़ ने बाह्य नीति की ओर 
अधिक ध्यान न दिया । | ह 

फ्रोज़ की बाह्य नीति की विफलता का बहुत ही बुरा 
प्रभाव पड़ा । प्रथम तो फिरोज़ ने खवथ॑ ही इस ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया, और जब कभी उसने 

बाह्य नीति की इस ओर कुछ भी ध्यान दिया तो उसकी 

विफलता ह 

कुपरिणाम।. अस्थिरता के कारण - वह ,प्रायः विफल ही 
हुआ । अतः एक तटस्थ दर्शक की यही . 

प्रतीत होने लगा था कि साम्राज्य की सैनिक शक्ति घट रही 
थी । भारत में सब ओर यह स्पष्टतया. दिखाई देने लगा कि 
साम्राज्य का पतन .शीघ्र ही होगा | स्व॒तन्त्र होने के लिए 
झब उपयुक्त समय आगया था, यह धारणा प्रत्येक सूबेदार के 
हृदय में उत्पन्न होने लगी। महत्त्वाकांत्षी पुरुष, भी साम्राज्य की . 
निबलता से ज्ञाभ उठाने के लिए प्रयत्न करने लगे। अज्ञातरूप 
से साम्राज्य-भ्ठट का बीज बोया गया था,, वही अश्रव-धीरे .धीरे 
अंकुरित होकर पृथ्वी में अद्ृष्रूप से फैलने लगा। बढ़ते बढ़ते यह 
इतना फैला कि सन्‌ १३८८ ६० में एकाएक पृरथ्वीतल पर 
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दिखल्ाई पड़ा और एकबारगी भारतीय मुस्तिम साम्राज्य को 
इसने उखाड़ डाला । 

साम्राज्य एक दिन में भडछु नहीं होते । संसार के 
प्रत्येक देश का इतिहास उपरोक्त कथन की सत्य साबित करता 
है, किन्तु सारत में सन्‌ १३८८ ई० में बिलकुल इसके विपरीत 
| ही दृश्य दिखाई पड़ा। ज्यों ही फ्रोज्ञ की सत्यु हुईं, साम्राज्य 
का पूणे पतन हो गया । ऊपरी रीति से दिखाई पड़नेवाले इस 
अयुक्ताभास का स्पष्टीकरण यों ही किया जा सकता है कि 
फिरोज़ फे शासनकाल से ही साम्राज्य भड़॒ होने लगा था। 
अन्दर ही अन्दर साम्राज्यरूपी वृक्त खेखला छ्लेगया, अतः 
जब फिरोज़ की सत्यु के अनन्तर उसका कोई सहारा न रहा 
तो एक ही कहोंके में वह वृक्त धराशायी हो गया । 

पुनः यद्यपि हिन्दुओं के प्रति अत्याचार किये गये, उनके 
प्रति धार्मिक विचारों से असहिष्णुता का बताव किया गया, 
किन्तु फ्राज़ का निबेल शासन, हिन्दुओं की बढ़ती हुई 
सत्ता पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सका। सुदूर दक्षिण में 
स्थापित विजयनगर साम्राज्य तथा राजस्थान के स्वाधीन राज- 
पूर्तों के उदाहरण से, हिन्दुओं के हृदय में एक चवीन उत्साह 
का संचार छहुआ। साम्राज्य की अव्यवस्थित दशा से लाभ 
उठाने के लिए थे तैयार होगये। फिरोज़ की निरबंल बाह्य 
नीति को देखकर हिन्दू निकटभविष्य में हो पूरे स्वातन्त्र्य 
प्राप्त करने का स्प्त देखने लगे | 

फ्रोज़ की बाह्य नीति क्या थी, केवल विद्रोही सूबेदारों पर 
किये गये विफल आक्रमणों की कहानी थो | जब कई एक प्रान्त 
स्व॒तन्त्र हो गये और उन्हें फिरोज़ अपने अधीन न कर सका, 
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भेर कुछ राज्यों फे विरुद्ध जब फिरोज़ ने अँगुलो तक न 
उठाई तब तो अन्य सूबेदारों के सम्मुख उसने एक बहुत ही 
हानिकारक उदाहरण समुपस्थित किया। श्रन्य सूबेदार जो 
स्वतन्त्र होने की इच्छा करते थे, वे उस सुअवसर को ताक में 
बेठ रहे जब वे देहली-साम्राज्य से अलग होकर अपना स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित कर सकेंगे। 

इस प्रकार फ्रोज़ की वाद्य नीति की विफलता ने निकट- 
भविष्य में साम्राज्य के पतन की अ्रवश्यम्भावी बना दिया। 

इस बात का पहिले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 
क्योंकर फिरोज़ फे सिंहासनारूढ़ होते ही धमप्रधान शासन का 
प्रारम्भ हुआ, सुहम्मद के समय में सत्ता 
से च्युत धर्माधिकारी क्‍्योंकर पुनः सत्ता- 
धारी हुए, तथा क्योंकर फ्रोज़ धर्माधिकारियों का बेदाम का 
गलाम हो गया। अब हम इस बात का उल्लेख करेंगे कि इस 
धमेप्रधान नाति का अछुसरण करने में फिरोज़ ने शासन-नीति 
में क्या क्या परिवतेन किये । 

धर्म ही अरब सर्वप्रधान वस्तु थी। शासन फो धर्म के 
अनुकूल बनाने के लिए, फि्रोज्ञ तथा उसके दूसरे कर्म- 
चारियों ने कुछ भी न उठा रखा। अपना सारा ध्यान 
उन्हेंने इसी ओर बनाये रखा, और इसी कारण बाह्य नीति, 
आ्रादि की ओर भी अधिक ध्यान न दिया। धर्मान्ध धर्मा- 
घिकारी तथा फ्िरोज़, शासन को धर्मग्रधान बनाने में लगे 
थे। इस प्रवृत्ति को दूसरी ओर परमावधि तक जाने से 
रोकने के लिए कोई भी अवरोध अब न रहा। धामिक 
विचारों का प्रभाव इतना सवेब्यापी था कि जिन वातों पर 
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२४६ पूर्व सध्य-कालोन भारत 


तब तक कभी भी यह प्रभाव न पड़ा था, वहाँ भो अब 
इसका प्रभाव पड़ने ज्गा। युद्धों, में भी इन बार्तों -का 
विचार. किया जाना उपरोक्त कथन का एक विशेष -उदा- 
हरण. है । सेना-संगठन में भी धामिक बातों का विचार 
किया जाने लगा । गा 

फिरोज़ ने जिस धसेनीति को ग्रहण किया, उसके अनुसार 
सुन्नी सुसलमानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य -पुरुष के-प्रति 
सहिष्णुता नाम-मात्र को भी नहीं बर्ती जातो थी। -हिन्दुओं 
पर पुन; जज़िया लगाया गया। फिरोज़् के समय वक 
ब्राह्मणों से कभी भी जज़िया - वसूल नहीं किया गया था, 
किन्तु फिरोज़ ने उन्हें भी न छोाड़ा। उस समय हिन्दुओं ने 
कुछ नये मन्दिर बनाये थे, उन्हें तुड़वा कर ही. फिरोज़ को, 
चैन आया। मन्दिर बनाने के अपराध प्रर ही कई एक 
हिन्दुओं को स॒त्यु-दण्ड दिया गया। कई शिया मुसलमानों 
को भी जान से हाथ घेना पड़ा। उनके ध्मग्रन्थ जलवा 
डाले गये।. एक पुरुष अपने को मेहदी घोषित करने लगा 
था, उसका जला ढात्ा। हिन्दुओं तथा अन्य धर्सो' के 
अनुयायियों का दबाने के लिए, जो जो अत्याचार किये गये, 
उन सबका उल्लेख करके हम इस पुस्तक का कल्ंकित बातों 
का आगार नहीं बनाना. चाहते । 

अपने पूवंगामी कई बादशाहें की प्रारम्भ की, गई.कई 
प्रधायें फ्रोज़ को धर्म-विरुद्ध प्रतीत हुईं; उनका फिरोज़ 
ने अन्त कर डाला। 

मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के -लिए फिरोज़ ने अनेक 
प्रयत्व किये । अन्य धर्मावलम्बी इस्ताम ग्रहण कर लें इस 
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उद्देश्य से उसने बहुतों पर दबाव डाला और बहुतों फो 
लालच देकर  फुसलाया। फि्रोज़ ने यह घोषित किया 
कि जो हिन्दू मुसलमान बन जावेंगे उनसे जज़िया वसूल नहीं 
किया जावेगा । जे कोई इस कारण मुसलमान बना उसे 
फ्रीज़ ने पुरस्कार दिया, कई को उसने.'उच्च पद भी दिये। 
उसने कुत्रों श्रोर मसजिदों के लिंए जागीरे' भी निकाल दीं ॥ 

उपरोक्त धर्मनीति साम्राज्य के लिए घातक सावित हुई । 
सर्वप्रथम दुष्परिणाम यह हुआ कि हिन्दू लोग साम्राज्य के 
वैरी होगये। उनकी सत्ता पहिले 
हो बढ़ रही थी, अब उन्होंने अपनी 
सारी शक्ति साम्राज्य का भ्ढ करने में 
लगा दी । जिन हिन्दुओं के! बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया 
था, उनका अन्य हिन्दुओं से पूरतया सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
हुआ था। यद्यपि उन्होंने इस्लांम-धर्म ग्रहण कर लिया 
था, फिर भी उनकी संहालुभूति हिन्दुओं के साथ ही 
बनी हुई थी। इन नये मुसलमानों में से कई साम्राज्य के 
ऊँचे ऊँचे पदों पर पहुँच गये। अत: यद्यपि प्रारम्भ में 
मुसलमानों की संख्या बढ़ गई किन्तु इस संख्यावृद्धि से 
साम्राज्य की शक्ति न बढ़ी । ये नये मुसलमान साम्राज्य की 
धर्मप्रधान नीति से सहमत नहीं थे। शअतः जो कुछ 
शक्ति इन्हें प्राप्त होती थी, जो कोई प्रान्त या सूबे इनके 
अधिकार में आते थे, उनका उपयोग थे पदाधिकारी साम्राज्य 
के विरुद्ध ही करते थे । 

पुन: इस एकीकरणकाल के विरुद्ध, इस धर्मप्रधान शासन 
की विरुद्ध, विरोध का' एक ' प्रबल प्रवाह उसड़ रहा था। 


-+ कु ५ ज्+ 


फ॒िरोज़ की धर्मनीति 
के दुष्परिणाम | 
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ज्वालामुखी की तरह अदृष्टरूपेण साम्राज्य फे विरुछर असन्तेष 
की आग जल रही थी । जब तक फ़्रोज़् जीवित रहा यह 
आग दबी रही किन्तु उसकी झत्यु के साथ ही घोर शब्द फे साथ 
साम्राज्य फट पड़ा, और सब प्रान्तों में झराजकता का भीषण 
विध्वंसकारी लावा फैल गया। उन्नतिशील शासन फीोा 
नट्ट करके धर्माधिकारियों ने जिस धमेगप्रधान शासन को 
स्थान दिया था, उसी धर्मप्रधान शासन ने साम्राज्य का 
अन्त कर दिया । 
उसके आन्तरिक सुधारों तथा शासन के हो आधार पर 
कई इतिहासकार फिरोज़ को एक महान सम्राट समभते हैं, 
अतः इस पर भी कुछ विचार करेंगे। 
4307 इससे पहले कि फिरोज़ के आन्तरिक 
शासन को प्रधान घटनाओं पर विचार 
करे हम उन सिद्धान्तों पर छुछ दृष्टि ढालेंगे, जिनके आधार 
पर शासन संगठित किया गया था| 
फ्िरोज़ का सारा शासन धर्मप्रधान था। उसकी 
सारी नीति तथा आन्तरिक शासन के सारे सिद्धान्त कुरान 
की आज्ञाओं पर स्थित थे। करों 
आन्तरिक शासन हैँ 
की संख्या, न्‍्यायशासन आदि सब 
के सिद्धान्त ं 
कुछ कुरान के आज्ञानुसार ही रखे 
गये। सारे शासन-संगठन में मुसलमातनें को प्राघान्य दिया 
गया। प्रत्येक बात सें उन्हें विशेष अधिकार दिये गये। 
फ्रोज़ के शासन में कई एक सार्वजनिक कार्य किये 
गये, किन्तु इनसे फेवल एक कक्षाविशेष फो ही ज्ञाभ होता 
था। महान सम्नाट्‌ मुहम्मद को नीति के अनुसार साम्राज्य 
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का हित ही सर्वोपरि था, ऐसे स्थानों पर धार्मिक भिन्नता 
का विचार नहीं किया जाता था। किन्तु फिरोज़ ने पूरी त॒या 
इस नोति के विपरीत काये किया। इस्तास-धर्म ही उसके 
लिए सर्वप्रधान बात थी; साम्राज्य के हित का विचार 
नाममात्र को भी उसे नहीं रहता था। केबल एक 
धर्मविशेष के अनुयायियों को ही लाभ पहुँचाना फ्रोज़ का 
तथा उसको नोति का प्रधान उद्देश्य था। फिरोज़ के विचारा- 
नुसार केवल सुन्नी मुसलमानों ही के ल्ञाभ के लिए साम्राज्य 
स्थित था। “साम्राज्य” शब्द का अ्रथे भी संकुचित होगया 
ओर अब इस शब्द से केवल मुस्लिम प्रजा का ही निर्देश 
होता था । 

सावजनिक प्रोग्राम ने क्योंकर फिरोज़-द्वारा निर्धारित नीति 
में स्थान पाया, यह बात भी विचारणीय है। सेनाप्रधाव 
शासन-काल में शासक सार्वजनिक लाभ पहुँचाना अपना 
कतेव्य नहीं समझते थे। किन्तु जब उन्नतिशील नीति का 
प्रारम्भ हुआ तो धीरे धीरे सार्वजनिक हित के लिए कुछ कार्य 
करने का भी शासकों के कतेव्यों में स्थान मिला | मुहम्मद ने 
इस ओर विशेष ध्यान दिया। जब उन्नतिशील् मोति का पतन 
हुआ तब भी इस नीति को साम्राज्य को नोति में से नहीं 
निकाला गया। इसके दो कारण थे। प्रथम ते मुहम्मद 
के शासन-काल में उस महान शासक के हाथ के नोचे 
काम करते करते फ्रोज़ के मस्तिष्क सें यह बात जैँँच गई थो कि 
सावेजनिक लाभ के लिए कुछ कार्य करना आवश्यक था। 
जिन कार्यो' से किसी भी प्रकार प्रजा के दुखों का अन्त किया 


जा सके, उसकी कठिनाइयों को घटाया जा सके, ऐसे कार्य 
का 89 
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करना शासक के लिए आवश्यक है, यह वात फिरोज़ के 
मस्तिष्क में अकित हो चुकी थी । दूसरा कारण यह था कि 
कुरान भी इन विचारों से सहमत घी। अतः फिरोज़ ने 
मुहम्मद की इस सार्वजनिक नीति को पूणीतया नष्ट नहीं किया। 
किन्तु जैसा कि पहले हो कहा जा चुका है दोनों शासकों के 
उद्देश्यों में पूणातया विभिन्नता थी। मुहम्मद ने अपनी सारी 
प्रजा के हित के लिए, वे चाहे जिस धर्म के अनुयायी क्‍यों न 
हों, अपना सार्वजनिक प्रोग्राम बनाया था। किन्तु फिरोज़ ने 
केवल मुसलमानों को और उनमें भी केवल सुन्नियों को ही 
लाभ पहुँचाना अपना उद्दश्य समझा 
फिरोज्ञ के आन्तरिक सुधारों के विषय में एक आऔर ज्ञेय 
बात यह है कि उसके सारे सुधार अचिरस्थायी हुए। जिस 
हि नींव पर वे सुधार स्थित थे, वह बहुत 
फ्रिज 2० ही कच्ची थी । धार्मिक नीति ही इन सब 
सुधारों का आधार थी। अतः जब 
एकीकरणकाल के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, श्रैर यह नींव हिल 
गई तो साथ ही साथ इन सुधारों का भी अन्त होगया। ऊपरी 
दृष्टि से फ्रोज़ के कई सुधार बहुत ही उदार तथा मद्दान्‌ दिखाई 
पड़ते है, किन्तु फ्रोज़ के संकीण दृष्ठिकोण तथा उसके 
धामिक विचारों और धामिक पक्षपात के कारण ये सुधार 
साम्राज्य के लिए अहितकर हुए | 
फिरोज़्ञ की आन्तरिक नीति के विषय में अन्तिम जानने 
योग्य बात यह है कि यद्यपि ऊपरी दृष्टि से ये सुधार बहुत ही 
अच्छे दिखाई पड़ते हैं, किन्तु यदि इन पर पूर्णरूप से विचार 
किया जावे, उसको नोति का विश्लेषण करके, उसके प्रभावों 
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पर विचार करे तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि अन्य कारणों के 
साथ ही फिरोज़ की आन्तरिक नीति भी साम्राज्य के पतन का 
एक महान कारण हुई। फिरोज़ के भिन्न-भिन्न सुधारों का इतना 
बुरा परिणाम हुआ कि उसकी खस्त्यु के बाद साम्राज्य का 
संगठित रहना कठिन हो गया | 
फ्रोज़ के शासन की प्रथम नवीनता जागीर-प्रथा का पुन: 
स्थापित करना था। अल्ाउद्दीन ने इस प्रथा का अन्त कर 
दिया था। उसे प्रतीत हुआ कि इस प्रथा से साम्राज्य को 
एकता में कमी होने को आशा रहती 
(श्र) ०४572] का थी। महस्मद तुग़लक भी इस प्रथा 
>> र्शाग। का विरोधी ही रहा। मुग्त्लों के प्रारम्भिक 
काल में भी अकबर ने इस' प्रथा का 
अन्त कर दिया था। किन्तु फ्रोज़ ने इस प्रथा को पुनः 
आरम्भ किया। सारा साम्राज्य भिन्न-भिन्न जागोरों सें बाँटा 
गया । भिन्न-सिन्न कर्मचारियों को जागीरे' दो गई' । इन ज़र्मींदारों 
ने वहुत-सा द्रव्य बटोर लिया, और वे अधंस्वतन्त्र के समान 
हो गये । 
इस प्रथा का पुन; आरम्भ करना साम्राज्य के लिए बहुत 
ही अहितकर हुआ। साम्राज्य के भड्ढ होने की प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी | भारत का मध्यकालीन इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि जब जब जागीर-प्रथा का प्रारम्भ किया गया, साम्राज्य के 
भू होने में अधिक समय नहीं लगा। मुगल-साम्राज्य के अन्तिम 
दिनों में जब देहली के निरबल सम्राठों ने जागीरें देना प्रारम्भ कर 
दों,ओऔर अपने उन्नत दिनों मे जब पेशवाओं ने भी जागीरें बॉटी 
तब शीघ्र ही इन साम्राज्यों का अन्त होगया। जागीर-प्रथा के 
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परिणामस्वरूप ये जागीरदार अधस्वतन्त्र होकर, खतन्‍्त्र होने 
के लिए अवसर ताकते रहते थे; ओर जब कशभ्नी केन्द्रीय शासन 
में नाम-सात्र को भी ढिलाई आती थी, वे खतन्‍्त्र होने के प्रयत्न 
से नहीं चूकते थे । 


जागीर-प्रथा का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि इन 
जागीरदारों को विद्रोह करने की सूकती थी। अपनी उदर- 
पूर्ति का प्रश्न इन्हें नहीं सताता था, वे सुखपूबक बैठे पढ़यन्त्र 
रचा करते थे। जागीरदार शक्तिशाली होकर यही सोचा 
करते थे कि क्‍्योंकर वे अपनी सत्ता को बढ़ावे | इसी 
कारण फ्रोज्ञ के अन्तिम दिनों से ही ये पड़यन्त्र तथा 
विद्रोह रचे जांने गे थे। कई एक शक्तिशाली अमीर 
इस ताक में बैठे रहते थे कि क्‍्योंकर वे साम्राज्य की नीति 
की निर्धारित कर सके, अतः वे सम्राट को अपली सुट्ठी मे 
करने के लिए प्रयत्न करते रहे, और इसी कारण फिरोज़ की 
मृत्यु के बाद ग्ृरह-कलह आरम्भ हुआ जिसका साम्राज्य 
पर बहुत ही दुरा प्रभाव पड़ा । | 


जागीर-प्रथा का तीसरा दुष्परिणास यह हुआ कि कमे- 
चारी अकमेण्य तथा अयोग्य होगये। पेठक जागीरे' प्राप्त हो 
जाने के कारण वे अब सुखपूवक सेजन करते थे। अब 
उनके लिए यह आवश्यक न रहा कि वे उदयर्पूर्ति के 
लिए योग्य बनें। थोग्यता प्राप्त करने के लिए उन्हें 
कोई प्रेरणा न होती थोी। सुस्त, निवल्, अयोग्य कर्म- 


चारियों के हाथ में रह कर साम्राज्य कितने दिन तक टिक 
सकता घा ९ 
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फ्रोज़् ने क्षि तथा लागान की ओर भी ध्यान दिया | 
पृथ्वी की कत्षा नियत करने के अनन्तर लागान की दर निश्चित 
की गई । पुत्र: जिन व्यक्तियों ने 
बिना आज्ञा के सरकारी ज़मीन दबा 
ली थी, जॉच-पड़ताल करने के बाद, 
वह छीन ली गई ओर बिन्‍्हें इस बात की शिकायत थी कि 
उस ज़मीन पर उनका अधिकार था, उनसे कहा गया कि वे 
न्यायालयों में जाकर अपना अधिकार स्थापिव करे । 

कृषि-सुधार के लिए भी प्रयत्न किये गये। अकाल 
पड़ने पर भी कृषि की हानि न हो इस उद्देश्य से उसने 
बड़ी बड़ी हरे बनवाई'। जब नहरों के कारण पानी का 
बाहुल्‍य होगया वे बहुत सी ऐसी ज़्सीन जिस पर अब तक 
खेती नहीं होती थी जोती जाने ल्गी। नई जोती हुई ज़मीन 
के लागान से जे आमदनी होती थी, वह विद्वानों पर व्यय 
की जाती थी। फिरोज़ ने हज़ारों बड़े बड़े बाग लगवाये और 
उनमें फल्नों के वृक्षों का बाहुलय था | 

इन सुधारों के ज्िए फिरोज की प्रशंसा अवश्यमेव को जानो 
चाहिए। इस तरह फिरोज ने भारत को बहुत ज्ञाभ पहुँचांया | 
पहला लाभ ते यह हुआ कि प्राय: सारा उत्तरी भारत आबाद 
होगया। धान्य का बाहुलय होगया। दूसरे फ्रोज द्वारा 
मिर्सित नहरों ने भारत का चिरस्थायी उपकार किया। जो 
उपजाऊ जमीन आज तक नहीं बोई जाती थो, वह भी अब 
बोई जाने लगी। फिरोज़ ने दोहरी आमदनी बढ़ाई, एक ते 
नई जोती हुई ज़मीन से, दूसरे इन नहरों से पानो लेनेवालों 
पर कर लगा कर। अब उत्तरी भारत से श्रकाल का बहुत 


(व) कृषि तथा ज्ागान- 
सम्बन्धी सुधार । 
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कुछ डर चल्ला गया। प्रजा सुखी हुई तथा धान्य आदि खाद्य- 
वस्तुओं को कौमत घट गई। बाग़ों से भी साम्राज्य को बहुत 
कुछ आमदनी हो जाती थी | 

फ्रोज़ ने कर लगाने के नियमों में भी फेरफार कर 
दिया। मुहम्मद के समय में करों की संख्या बहुत थी। 
फि्रोज़ ने इस विषय में कुरान की आज्ञा 
का अतक्षरश: पालन किया और करों की 
सेख्या घटा कर केवल चार--खिराज, 
ज़कात, जजिया और ख़ास--कर दी। नहरों से आबपाशी 
. करनेवाले व्यक्तियों से जे कर लिया जाता था, उसका उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। यह कर खेव की उपज के १० भाग 
को दर से लगाया जाता था। डाक्टर इश्वरीप्रसाद लिखते 
है कि-“कर लगाने को इस पद्धति का देश पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा, तथा इससे व्यापार और कृषि में बहुत इद्धि 
हुई । १ 

युद्ध में प्राप्त लूड के माल का विभाग भी कुरान के नियमा- 
नुसार ही किया जाता था। १/£ शाही खज़ाने मे जाता था, 
बाको एें सैनिकों से बॉठ दिया जाता था । 

जब सारे साम्राज्य मे जागीर-प्रथा का प्रचार किया गया 
ते सेना का संगठन भो इसी प्रथा के अनुसार ही किया गया | 
प्र्येक सेनिक के लिए यह आवश्यक 
था कि वह राज्य-द्वारा निश्चित नियमों 
के अनुसार एक घोड़ा रखे | प्रत्येक, सेनापति के लिए सुस- 
ज्जित सेनिकों की एक संख्या निश्चित थी । उनके लिए सैनिकों 
$, इश्वरीग्रसाद:--मेडीबल इण्डिया द्वितीय सेस्करण, र७३। 


(स ) कर ठगाने की 
पद्धति । 


( ड ) सेना-संगठन 
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तथा सेनापतियों को जागीरे' दो जातो थीं। जिन्हें जागीरें 
नहीं दी गई', उन्हें स्थानविशेषों की आमदनी इकट्ठा करने का 
अधिकार दे दिया गया। 

सैनिकों के प्रति दयापर्ण बर्ताव किया जाता था. तथा 
उनके लिए सर्व प्रकार के सुखों का प्रबन्ध किया जाने लगा | 
किसी कारणविशेष से, बृद्धावस्था या रोगी होने के कारण 
कोई सेनिक यदि सेना में कार्य नहीं कर सकता था ते वह 
अपने स्थान पर अपने किसी दूसरे सम्बन्धी या किसी नौकर 
या गुल्लाम को भेज सकता था। 

परन्तु सेनासंगठन का यह प्रवन्ध साम्राज्य के लिए बहुत ही ' 
हानिकारक हुआ । जागीर-प्रथा के अनुसार सेनासंगठन करने 
से अब सेना में पहले की सी एकता न रही | पुनः जब कभी 
किसी भी जागीरदार या दे या अधिक जागीरदारों ने मिलकर 
विद्रोह किया ते उन जागीरदारों-द्वारा शाही सेना मे सैनिकों के 
भेजे जाने की जो शर्ते थी वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती 
घी। शाही सेना की संख्या में कमी हो जाती थी. क्योंकि 
उन सेनिकों का सम्बन्ध उनके शासक या जागीरदार से 
था, शाही सेना से उन सेनिकों का कोई सीधा सम्बन्ध 
नहीं था। जब सैनिकों पर ही यह कार्य छोड़ा जाता 
था कि वे अपने लिए घोड़े का प्रबन्ध करें, ते वे साधारण 
से साधारण घोड़ा रख कर भी काम चला लेते थे, जिसका 
शाही सेना की शक्ति तथा कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता 
था। यह सत्य है कि इस प्रकार के गड़बड़ न होने देने 
के लिए फ्रोज ने सर्वग्रकार के प्रबन्ध किये थे, किन्तु फिर भी 
यदि निरीक्षक घूस लेने लगते ते कोई भी पूछनेबाला नथा। 
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यह निश्चित सा दिखाई दे रहा था कि निवत्न शासकों 
के सिंहासमारूढ़ होते हो जब जागीरदार या सूबेदार स्व॒तन्त्र 
होने के प्रयत्न करेंगे उस समय शाहो सेना नाम-म्रात्र को 
रह जावेगी । 
पुनः सैनिकों के प्रति दया दिखाना, उनके लिए सबं- 
प्रकार के सुखों का प्रबन्ध करना, सेना के लिए पृणेतया 
हानिकारक था। वे सैनिक, जिन्हें कठिनाइयॉ सहना, तथा 
कठोर जीवन बिताना चाहिए था, सुख और ऐश्वये के 
सागर मे गोते लगाने लगे जिससे उनकी युद्ध-चासता बहुत घट 
गई। बुद्ध, रोगी आदि सेनिकों को उनके स्थान पर दूसरा 
आदमी सेजने की आज्ञा देने से शाही सेना को दुहरी हानि 
पहुँची । प्रथम ते, पुराने कई युद्धों में लड़े हुए वीर सैनिक 
तथा सेनापति अब सुख-पूर्वक घर बैठ गये। नये योद्धाओ्रों 
का अनुभव न था, जिससे सेना की युद्ध-क्षमता में कमी 
आगई। दूसरी हानि यह हुई कि इससे सेनिकों को अधिक 
सुख मिला । सेनिकों के लिए सुख तथा ऐश्वर्य में दिन बिताने 
का विचार भी हातिकारक होता है। डाकूर इश्वरीप्रसाद 
लिखते हैं कि--“यद्यपि पुराने सेनापतियों ने बहुत कहा, 
फिर भी उस निबल शासक के उदार विचार का परिपालन 
करने में शाहो सेना की युद्ध-क्षमता बनाये रखने की परवाह 
नहीं की गई ७? शाही सेना की युद्ध-त्मता और रण-कौशल 
बहुत घट गया । विशेषतया ऐसे समय मे जब कि साम्राज्य 
के भक्ठ होने के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और सब प्रान्तों 
के हिन्दुओं की शक्ति का पुनरुत्थान हो रहा था, सेना को 
$. ईश्वरीप्रसाद:--मेडीवल इण्डिया ट्वितीयर संस्करण, पूछ २७१ । 
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निबल बनाना, फ्रोज़ की महान अदूरदर्शिता प्रदर्शित करता 
है। मध्यकाल में साम्राज्य की नींव सैनिक-क्षमता पर हो 
स्थित थी । उन दिनों सैनिक-क्षमता का घटाना, साम्राज्य को 
नष्ट करने के समान था | इस तरह फिरोज़ ने सेना को ऐश्वर्य 
और विज्ञास का प्यात्रा पिल्लाकर भारतीय मुस्लिम साम्राज्य 
को नष्ट किया । क्योंकर साम्राज्य के शासक ऐश्वय और 
विज्लास के सागर मे ग्रोता लगाकर आत्मघात करते हैं, 
आँखों देखते वे विष का प्यात्ा पी जाते हैं, इसका इससे अधिक 
अच्छा उदाहरण कहा मिलेगा | 

मुहम्मद की न्‍याय-प्रियता का वर्शन पहले ही किया 
जा चुका है। किन्तु उसकी मख्त्यु के अनन्तर उस पद्धति 
का भी अन्त होगया। पहले नन्‍्याय- 
शासन मे हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
में कोई भेद नहों माना जाता था; किन्त धर्मप्रधान शासन में 
कृाज़ियों का द्वी वोलबाला था, उनका न्याय पक्तपात-पूर्ण 
हो गया। नन्‍याय-शासन का अधिकार पुन; प्राप्त करके 
काज़ियों तथा अन्य धर्माधिकारियों ने कुरान के नियमानुसार 
ही न्याय करना प्रारम्भ कर दिया । 

फिगेज़् ने एक ऐसा सुधार किया जो मसानव-समाज के 
लिए बहुत वाब्छनीय था | उस ससय तक भारत में भी तत्का- 
लीन युरोप के समान ही अपराधी से अपराध मंजूर करवाने 
के लिए उसके साथ बहुत ही भीषण रोमांचकारी अत्याचार 
किये जाते थे । फिरोज़ ने इस प्रथा का अन्त कर दिया | उसने 
दण्ड देने की भी कई निर्देयतापूणे रीतियों को मिठा दिया। 
डाक्टर ईश्वरीप्रसाद का कथन है कि---“फिरोज़ ने इस प्रकार 


को 88 


(य) नन्‍्याय-शासन | 


९ 
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जे। दया दिखाई उसका दुरुपयोग भी हुआ और कई अपराधी 
बिना दण्ड पाये ही छूट गये।? 
फिरोज़ ने दासप्रथा का भी बहुत उत्तेजना दी। उसके 
समय में दासों की संख्या बहुत बढ़ गई । भिन्न सिन्न सूबेदारों 
(क) दास-परधा,और उसके तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों के शासकों की 
कद | यह आज्ञा दी गई थी कि जो कोई 
दास उन्हें मिल सके, उसे देहली भेज 
दें। इन दासों का शाही झ़ज़ाने से वेतन मिलता था, और 
उसके बदले में उनसे काम लिया जाता था। जब दासों 
की संख्या बहुत बढ़ गई ते उनके प्रबन्ध के लिए विशेष विभाग 
नियत किया गया। 
साम्राज्य फे भंग होने के भिन्न भिन्न कारणों में से एक 
कारण फ्रोज़ की यह दासम्रथा भी है। ये दास भिन्न भिन्न 
पदों पर नियव किये जाते थे और बढ़ते बढ़ते कई प्रान्तों के 
शासक भी बन गये । ये दास प्राय: हिन्दू होते थे जो या ते 
बलपूर्वक या फुसलाकर सुसलमान बनाये जाते थे । इनकी 
सहानुभूति हिन्दुओं के साथ ही होती थी । अतः इनका 
उच्च पदों पर स्थित होना साम्राज्य को सत्ता की घढाता था । 
दूसरे इन दासों का साम्राज्य के प्रति कोई भी प्रेम नहीं था । 
अगर इनका किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी विचार था 
ते वह केवल फ्रोज्ञ के लिए। श्रत: यह अवश्यम्भावी 
था कि फिरोज्ञ की झत्यु पर ये दास-सूबेदार या दास- 
कर्मचारी स्वतन्त्रता प्राप्त करसे के लिए या अपनी स्वाथे- 


१. ईश्वरीअसाद--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 
२७६। 
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पूति फे लिए साम्राज्य को भट्ठ करने में नाम-मात्र को भी न 
हिचकेंगे। इस प्रकार साम्राज्य के भड़ होने का एक और 
कारण अनजाने ही पेदा किया गया | 
फिरोज़ ने ग़रीबों की सुविधा के लिए आधे “और पाव 
जीतल के मूल्य के तॉबे ओर चॉदी के मिश्रित सिक्‍के बन- 
वाये । फिरोज़ के समय में टकसाल 
का प्रबन्ध बहुत अच्छा नहीं था । 
फिरोज़ के सावजनिक कार्यो" के उच्देश्यों आदि का कुछ 
उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, यहाँ उन्च कार्यो' पर एक 
दृष्टि डालना आवश्यक है। फिरोज़ ने 
गरीब सुसलमानों को सहायता देने का 
प्रबन्ध किया ओर जो मुसलमान कार्य 
कर सकते थे, उनसे उचित काये भी लिया जाने लगा। दरिद्री 
मुसलमानों की लड़कियों के विवाह के लिए भी शाही ख़ज़ाने 
से सहायता दी जाती थी। दरिद्वी मुसल्लमानों को इस प्रकार 
बहुत सहायता मिलती थी । 
फिरोज़ ने एक अस्पताल भी खेला, जहाँ बड़े हो योग्य 
हकीस काम करते थे तथा रोगियों का मुफु दवा वाँटी जाती 
थी। जो यात्री दूर देशों से भारत में तीथे करने के लिए आते 
थे, उनकी सुविधा के लिए भी प्रबन्ध किया जाता था । 
फिरोज्ञ के धर्ससस्वन्धी संकीणें विचारों का एक नमूना 
ओर देख ल्ीजिए। उसको सूभो 
मुहस्मद की आत्मा का कु जिन जिन पुरुषों को सुहस्मद से 
5333 हानि पहुँची थी, उन्हें उस हानि के बदले 
में बहुत कुछ द्रव्य दे-दिला कर उनसे यह लिखवा लिया जाय 


(ज),म॒द्रापद्धति से सुधार। 


(ह) फिरोज के सावे- 


जनिक काय | 


( 
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कि अब खर्गीय सम्राट के प्रति उनका कुछ भी प्रतिपक्ष नहीं है। 
फिराज़ समझता था कि यों वह मुहम्मद की आत्मा का नरक 
से उद्धार कर सकेगा। पोर्षों द्वारा बॉटे जानेवाले [707]- 
8८४८८७ इंडलजन्सेस तथा फिरोज़-द्वारा प्राप्त इन प्रमाणपत्रों 
में बहुत कुछ समानता पाई जाती है । 


फिरोज़ विद्वानों का भी बहुत आदर करता था। उनकी 
सहायता भी करता था। विद्याप्रचार के लिए कई एक पाठ- 
शालाएं भी खोलीं, जहाँ विद्यार्थी 
पढ़ा करते थे। इन पाठशालाओं में 
पढ़ाने के लिए बड़े बड़े विद्वान नियुक्त 
थे, जिनमें से कई नाम आज तक प्रख्यात हैं। डाक्टर ईश्वरी- 
प्रसाद लिखते हैं कि---अव्राश्चेज के व्याख्यान-भवन तथा 
बैक और केय के विहारो के पाठशाल्ाओं में पढ़ानेवाले पादरी 
लेफ्रोंज और उसके विद्याथियों के समान ही इन पाठशालाओं 
में पढ़नेवाले सुसलमान विद्याथियों ने अपना पूरा समय 
धार्मिक बातों के अध्ययन में हो विताया। इनका दृष्टिकोण 
इतना संकीण तथा संकुचित होगया, कि अब वे सेकुचित धर्म 
के पूर संमथेक होगये।” जो विद्यार्थो इन पाठशाल्लाओं 
से पढ़कर निकलते थे वे अपने विषय में पारंगत होते थे, और 
यद्यपि उनका दृष्टिकोण संकीण होता था, फिर भी उनको 
विद्वत्ता में कोई आशंका नहीं की जा सकतो थी। इन्हीं 
विद्वानों के द्वारा भारतीय सुसलसानों में धर्मोन्धता का प्रचार 
हुआ ओर इन्हीं व्यक्तियों ने उन धामिक सिद्धान्तों का जन्म 


ब, इुश्वरीग्रसाद:--मेडीवल इण्डिया छ्वितीय संस्करण, पृष्ठ २८० | 


विद्वानों का आदर तथा 
शिक्षा-प्रचार । 
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दिया, जिनके अनुसार धामिक असहिष्णुता ही इसलाम धर्म 
का प्रधान अंग समभी जाने लगी । 


फ्रोज़ भारत के उन प्रारम्भिक सम्राटों में से था, 
जिनके शासन-काल मे धीरे धीरे एक नवीन कला का उद्धव 
हुआ, ओर जो कला मुगलकाल में 
जाकर पूरो स्वरूप को प्राप्त हुईं। फ्रोज़ 
के समय हिन्दू-सुसलिम शिल्पकत्ता 
का विकोस हो! रहा था और उसने 
उसके इस विकास में बहुत सहायता दो । फिरोज़ ने कई शहर 
बसाये। जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फृतेहाबाद, आदि शहरों का 
बसानेवाला फ्रोज़ हो था। कई एक मसनिददे, भवन, तथा 
सड़कों पर स्थान स्थान पर सराये आदि बनायी गयों | प्रत्येक 
भवन आदि के निमोण के पहले उसका नक॒शा द्वीवान-इ- 
वज़ारत के महकसे में पेश होता था। आधुनिक काल में पुराने 
खंडहरों की मरम्मत तथा उनको वनाये रखने के लिए जो 
कार्य लार्ड कज़न ने किया, उसी प्रकार का बहुत कुछ काये 
फिरोज़ ने भी किया। फ्रोज ने कई एक पुराने भवनो 
की मरम्मत करवाई । 


फिरोजु-हारा. निर्माण 
किये गये भचन 
ख्रादि । 


फिरोज़ ने इस प्रकार साम्राज्य को नीति को बदला। 
मुहम्मद त॒गलक्‌ की उन्नतिशील नीति को धर्मप्रधान शासन- 
नीति मे परिवर्तित किया। इस परिवर्तन में फ्रोज्ञ के 
प्रसिद्ध विश्वस्त मन्त्री खाँ-इ-जहाँ मकुबूल का भी हाथ था। 
जब कभी फिरोज़ दूर देशों मे ज्ञाता था, तब राज्य का सारा 
कार्य इसी मन्त्री के हाथ में छोड़ जाता था। सन्‌ १३७० ई० 
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््छ 


में उसकी झत्यु होगई ते। उसके लड़के का उसके पिता का 
खिताब देकर उसी के पद पर नियुक्त कर दिया । 

अपने राज्य-शासन को धर्मग्रधान बनाकर फ्रोज धीरे 
धीरे मृत्यु की आर अग्रसर हो रहा था। सारी सत्ता मन्त्री के 
हाथ में थी। राज्य-सत्ता के मद से 
उन्‍्मत्त होकर मन्त्री इस बात का 
प्रयत्न करने लगा कि शाक्चज़ादे 
सुहम्भद का अपनी राह से हटा दे, किन्तु ये सारे प्रयत्न विफल 
हुए, मसन्‍त्री का पतन हुआ। शाहज़ादा सुहस्मद अब सारे 
राज्य का काये देखने ल्गा। परन्तु ऐसे सुखपूणो स्थान में 
रह कर वह शाहज़ादा सुख-ऐश्ववे का लुभानेवाला 
प्याला पिये बिना नहीं रह सका। वह ऐेशो-आराम 
में निमग्न होगया। फिरोज़ अभी तक जीवित था, फिर 
भी शाहजादे के विरुद्ध विद्रोह उठा, ग्रहयुद्ध आरम्भ होगया । 
अपने पक्त का शक्तिशाली बनाने के लिए अमीरों ने फ्रोज़ 
को युद्धक्षेत्र पर आने के लिए बाध्य किया, सुहम्मद भाग 
गया। फिरोज़ ने पुनः राज्यकाये का भार उठाने का प्रयत्न 
किया, परन्तु अब बहुत वृद्ध हो गया था, अतः वह कुछ भी 
काये नहीं कर सकता था। अन्त में मुहम्मद ने अपने पोतच्र 
तुगलक शाह-विन फुत्तेहड़ों के अपना उत्तराधिकारी बनाया 
ओर सन्‌ १३८८ ३० मे सर गया। 

फ्रोज़ के अन्तिम दिलों में साम्राज्य के भक्क होने 
के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दक्षिण देशों से 
प्राप्त तथा संचित धन से ऐश्वये-विज्ञास का वह मधुर 
विष-पान करके कहाँ तक जीवित रहने की आशा की 


फिरोज़ का 
अन्त | 
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जा सकती थी। सुहम्मद ने अपना सारा जीवन अपनी 
प्रजा के काये मे ही बिताया। उसने कभी भी सुख- 
पूवंक बेठकर ऐश्वये विज्ञास-पूणें जीवन बिताने की नहीं 
सेची । इसी कारण उसका शासन-काल भारत के प्रथम 
मुस्लिम साम्राज्य का मध्याहु था। मुहम्मद के समय में 
देहती का ख़जाना धन से परिपूणे था, किन्तु अब वह समय 
आगया था, जहाँ से दूसरी ओर उतार था। शिखर पर 
पहुँच कर अब शासकों का जीवन विल्लास के सागर की 
ओर लुढ़कने लगा । फि्रोज़ ने अपना समस्त जीवन विज्ञास 
की ओर क्ुुकाया उसके साथ ही भारतोय सुसल्मान भी 
विज्ञास के गत॑ में लुढ़क पड़े। अपने कई सुधारों से फिरोज़ 
ने मुसलमानों को विज्ञासिता का स्वाद चखा दिया। ऐश्वये 
की मनेामोहक सुगन्धि से मस्त होकर, वे विज्ञास की 
अतृप्य पिपासा को बुझाने के लिए सुखसागर की ओर दोड़ 
पड़े और निरन्तर पतित होते गये । फि्रोज्ञ के अन्तिम दिनों 
में ही इस मादकता का प्रभाव दिखाई पड़ने जगा था। भार- 
तीय मुसलमानों ने विज्ञासिता मे निमग्न होकर आत्मघात 
किया। वे झतग्राय होगये। उनका वह तेज जिसे अपनी प्राचीन 
सभ्यता से सुशोभित बॉके वीर राजपूत भी नहीं सह 
सके थे, अब नष्ट होगया था। उनक्रा वह कठार जीवन जो 
प्रत्येक्त जाति को जीवित रखता है, जो प्रत्येक जाति को 
उत्थान की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करता है, अब नहीं 
रहा । भारत के सुरम्य, धनधान्यपूण मैदानों के वे शासक बने 
बैठे थे, उन्हें सूफी कि इनका पूर्ण उपभेग करे । उन्होंने उप- 
सेग किया, अपनी सुखलिप्सा की पूणेरूप से ठृप्त करने का 
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प्रयत्न किया । उन्हें प्रतीत हुआ कि वे बहुत कुछ सुख प्राप्त 
कर चुके थे। परन्तु आह ! अपनी सुखलिप्सा का शान्त 
करने में उन्हें अपना मनुष्यत्व, अपना जीवनसार, देना पड़ा । 
कितना महँगा सोदा था। फिरोज्ञ के शासनकाल के अन्त 
होसे के साथ हो सहसा सुसल्मानों की शक्ति कपूर की 
नाई मन जाने क्योंकर अदृष्ट रीति से नष्ट हो गई। वे 
हो मुसलमान, जिन्होंने सुदूर दक्षिण तक देहली के साम्राज्य 
की पताका को फहराया था, अब देहली के आसपास के 
प्रान्तीय विद्रोहों तक का दबाने में असमथे होगये। तेमूर- 
लंग भारत पर चढ़ आया, उसकी सेना के सम्मुख भारतीय 
मुक्तिस साम्राज्य नत-मस्तक होगया । तैमूर की सेना का 
सामना करने के लिए देहली की सेना गई, किन्तु भेड़-बकरी 
के कुण्ड की तरह उसका संहार हुआ। सुस्लिस साम्राज्य 
की लज्जा रखने को, यह बताने के लिए किये भारतीय 
मुस्तिम उन्हीं सहान्‌ वीरों के सच्चे वंशज हैं, कोई भी 
न मिला। अपनो रुघिर-पिपासा शान्त करने के लिए 
मड़ुलों को देहती मे अच्छा अवसर मिला। दिल्ली की 
निस्लह्ाय प्रजा को बचाने के लिए कोई भी खड़ा न 
हुआ । कितना भ्रीषण पतन था, कितना घृणापूरों दृश्य था। 
सारे भारत पर राज्य करनेवाले, अपनी वीरता की धाक 
वैठानेवाले, सारे मुस्तिम संसार से अपनी विद्गवत्ता का 
लोहा कुबूल करवानेवाले वीर विद्वान सम्राटों के वंशजों की 
यह दशा ! इस दशा को देखकर किस मसानव-हृदय में 
उथल-पुथत॒ न मचेगी ९ कान ऐसा पुरुष "होगा जो इन 
कायर निकस्मे वंश्जों पर न थूकेगा ? 


धर्मप्रधान शासन तथा साम्राज्य का पतन र्ष्ट्प्‌ 


परन्तु इस पतन का कारण क्या था ? वह कौन सा 
कारण था जिसके फलस्वरूप एकाएक ऐसा भीषण पतन 
हुआ ? क्‍्योंकर एक पुरुष के मरते ही जीवित साम्राज्य स्रत 
होगया ९ इतिहासकार इस भीषण पतन के कई एक कारण 
बताते हैं, परन्तु हमें इसका एक द्वी महान कारण दीख पड़ता 
है; वह है--विज्ञासपूररं जीवन | फिरोज़ ने अपने शासन- 
काल में मुसलमानों को ऐश्वर्य का प्याला पिलाकर उनसे 
आत्मघात करवाया । मुसलमानों ने आत्मघात किया और 
इसी कारण साम्राज्य का पतन हुआ । जिस कारण से 
संसार के प्रायः सब साम्राज्य नष्ट हुए, जिस एक कारण से 
सेसार के इस रंगमंच पर से कई एक जातियों का अरितत्व 
तक सबंदा के लिए मिट गया, जिस मार्ग की ओर अग्रसर 
दोकर कई एक राष्ट्रों का पतन हुआ, उसी कारण से भारत 
का प्रथम मुस्लिस साम्राज्य भी भंग हुआ। वह कारण 
था--मुसलमानों का ऐश्वर्य-विज्ञास में निमम्न रहना। और 
इस पतन के लिए कौन उत्तरदायी है ? इस पतन के लिए हम 
किसे दोषी बता सकते हें ? केवल एक पुरुष ही इस पाप का 
भागी था--फ्रोज़ तुगल्क | उसके शासनकाल का बीजमन्त्र 
घा--अ्रकमंण्यता । इस श्रकमंण्यता ने भारतीय मुसलमानों 
को निस्तेज कर दिया। फिरोज्ञ के साथ ही साथ वे धर्मा- 
धिकारी भी साम्राज्य के पवन के पाप के भागी हैं, जिन्होंने 
मुद्ृस्मद की उद्योग-पूणे नीति को नथ्ट किया । यह है भारत के 
प्रथम मुस्लिम साम्राज्य के धीरे धीरे नष्ट होने का विवरण | 
आत्मघात करके मुसलमानों ने साम्राज्य को भी नष्ट किया। 
साम्राज्य का पूरे पतन हुआ। पुन: साम्राज्य को स्थापित 

ए' 84६ 
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करने के लिए प्रयत्न किये गये; किन्तु एक झतप्राय जाति से 
ऐसा महान्‌ काये होना एक असम्भव बात थी; उनके उद्योग 
विफल हुए। और जब तक जीवित जातियों में पुनः नव- 
जीवन का संचार नहीं हुआ, उन जीवित नातियों में जब तक 
पुनः स्फू्ि प्राप्त नहीं हुई वहाँ तक द्वितीय मुस्लिम साम्राज्य 
को स्थापना करना असस्भव हो गया | सन १४६२६ ई० में जब 
मुगुूलों का आक्रमण हुआ, और मध्यएशिया के उन उद्योग-पूर् 
देशों से वे नवजीवन का अंकुर लाये, तभी भारत के मुस्लिम 
साम्राज्य में नवजीवन आया | 


+9]69॥/९प्राध्वा (६॥07॥9५8 
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लेादी सुलतान--म्ततप्राय जाति के निष्फल 
प्रयल--प्र्व मध्य-कालीन मुस्लिम 
बादशाहत की अन्तिम ज्योति 
आर उसका अन्त । 


फिरोज़ तुगलक की झुत्यु के अनन्तर जड़-कटे हुए वक्त के 
समान साम्राज्य गिर पड़ा। अन्तिम बन्धन जो साम्राज्य को 
बाँधे हुए थे वे कट गये और अब 
देहली-साम्राज्य की साम्राज्य का कोई अवल्म्ब न रहा। 
00 उसका भविष्य निम्धित था। फिरोज्ञ 
की नीति ने साम्राज्य की जड़ें ढीली 
कर दी थीं, अतएव साम्राज्य तैमूर के आक्रमणरूपी भोंके 
का नहीं सह सका। साम्राज्य के ठुकड़े ढुकड़े होगये; 
सारा देश भिन्न भिन्न सवतनत्र राज्यों में विभक्त हो गया। 
फ्॒रोज़ की मृत्यु के साथ ही तुग़ल्क-वंश का अन्त नहीं 
हुआ; उसी घराने के कुछ और पुरुष भी सम्राट्‌ के पद पर 
आरूढ़ हुए, परन्तु वे नाम-मात्र के सम्राट्‌ थे। यद्यपि ये 
महान मुहम्सद के उत्तराधिकारी बनकर उसी सिंहासन पर 
बैठते थे, किन्तु उस महान्‌ सम्राट के पांडित्य, उसकी राज- 
नीतिज्ञता, उसका चातुय, युद्ध-दक्तता, आदि बातों का एक 
दर्शांश भी उनमें नहीं पाया जाता। डाक्टर ईंश्वरीप्रसाद 
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लिखते हैं कि--“यह एक विचित्र बात है कि फ्रोज़ तुगलक 
की मृत्यु के अनन्वर कोई अच्छा योग्य सम्राट देहली के 
सिंहासन पर आरुढ़ न हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि 
अज्ञातरूपेण क्ञीण द्वोते होते अब राजघराने में बुद्धि, सच्चरि- 
त्रता आदि गुण पूणेतया नष्ट होगये थे ।?* तत्कालीन राज- 
नैतिक परिस्थिति भी बहुत विकट हों गई थी । एक पतनोन्मुख 
साम्राज्य के पतन के भीषण गहुर से बचाना एक साधारण 
व्यक्ति के लिए असम्भव वात थी। दिल्ली के सिंहासन पर 
अपने अपने दल के सम्राट्‌ का आरूढ़ करने के लिए भिन्न 
भिन्न दल या भिन्न भिन्न प्रान्तों के सूबेदार परस्पर युद्ध करने 
लगे। एक बार तो यहाँ तक हालत बिगड़ी कि एक ही 
देहली में, कुछ ही दूरी पर, दो मिन्न मिन्न स्थानों में दो मिन्न 
भिन्न सम्राट्‌ शासन कर रहे थे। खाथे-सिद्धि करना ही 
प्रत्येक व्यक्ति का उद्दश्य था । पारस्परिक युद्ध का 
दावानल जल उठा। साम्राज्य का अन्त होगया। और 
विशेषतया तैमूर के लौट जाने पर सब जयह ऐसी अशान्ति तथा 
गड़बड़ी सची कि “दिहली तथा आस-पास के प्रान्तों में इसी 
कारण सारी शासन-पद्धति जड़वत हो गई”? ।९ सारा सामा- 
जिक जीवन भन्न होगया। इस अशान्ति को मिठाना, 
सामाजिक जीवन की भप्न इमारत को पुन: निर्माण करना, 
पुन: देहली के आधिपत्य को सवंत्र स्थापित करके शासन को 
सुसंगठित करना और स्वाथे-सिद्धि पर तुल्ें हुए अमीरों 


१. इंश्वरीप्रसाद--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ७१२। 
२. इश्वरीअसाद--मेडीवल इण्डिया, छ्वितीय संस्करण, प्रष्ठ ३०० । 


मुस्तिम बादशाहत की अन्तिम ज्योति और उसका अन्त २७१ 


को दबाना, उन अशक्त, अयोग्य सम्राटों के लिए कठिन ही 
नहीं असम्भव था। 

जब सय्यदों ने देहती का सिंहासन छीव लिया और 
तैमूर के नाम से शासन करने लगे, तब उनके सम्मुख ऐसे 
कठिन प्रश्न सम्मुपस्थित हुए श्रार उस 
समय देहली की राजनैतिक अवस्था 
ऐसी बिगडी हुईं थी कि शायद ही 
भारत के किसी दूसरे सम्राट या शासक का ऐसी परिस्थिति 
तथा ऐसी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा हो। 
काये बहुत ही कठिन था, प्रश्न असाष्य के समान थे और 
उन्हें सुल्लकाने में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
था। फि्रोज़ तुगलकृदद्वारा प्रारम्भ की गई कई एक हानिकारक 
संस्थाओं की जड़ ऐसी गहरी जम्मी थी कि उनको उखाड़ना 
कठिन था । अत: सय्यद शासकों के लिए, सारे भारत पर 
शासन करना ते दूर रहा, देहली तथा आस-पास के प्रदेश 
की छोटी सी सत्तनत का भी शासन करना एक कठिन 
समस्या होगई। भिन्न भिन्न सूबेदार, हिन्दू राजा, ठुर्क- 
बच्चा मेवाती आदि के विद्रोहों का एक ऐसा तॉता बंधा कि 
ज्यों ही सल्तबत के एक भाग में शान्ति स्थापित होती त्यों हो 
दूसरी ओर विद्रोह उठ खड़ा होता । ३६ वर्ष तक इस घराने 
ने शासन किया, किन्तु इस काल में ये विद्रोहों का हो दबाते 
रहे। उन्हें कभी भी इस बात के लिए समय न मिला 
कि इन विद्रोहों को पूर्णतया दबा कर, सत्तनत से पूर्ण शान्ति 
स्थापित करके, शासन को सुदृढ़ और सुसंगठित करें । इसी 
कारण यह पढ़ कर कि बहलोल लोदी के आमन्त्रण भेजने 


सय्यद-सुलतान । 
१४१४-१४४० 


( 
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पर भी अन्तिम सय्यद सुल्तान ने राज्यभार अगीकार नहीं 
किया, हमें कुछ भी आश्चये नहीं होता है। 


बहलाल लोदी ने अल्लाउद्दीन सय्यद को गद्दी से उतार 
दिया, वह स्वयं सम्राट_ बन बैठा । उस समय उसे इस बात 
का विचार नहीं आया कि राज्यभार 
का अगीकार करके वह अपने वंश 
के अन्त का भी आह्वान कर रहा है। सय्यदों के 
प्रयतन॒विफल हुए थे, भ्रतः भारत शऔरर देहली को सल्तनत 
की दशा अधिक ख़राब तथा राजनेतिक- समस्‍्याएँ 
अधिक कठिन होगई' । इन्हें सुलक्राना असम्भव सा हो रहा 
था। अतः जब ज्ञोदियों ने देहली के सिंहासन का अपनाया, 
तो भारत एक निष्पत्ष दशक की तरह उनकी कार्यवाही को 
देखने लगा । यदि वे सफल हुए ते भारत उन्हें अपना उद्धा- 
रक सममक्त करके, उनका आदर करेगा। यदि कहीं वे अस- 
फल्न हुए तो उनके ही नहीं उस सल्तनत के भी भाग्य का अन्त 
होना सम्भव होगा | शासकों की नीति की सफलता या विफ- 
लता पर साम्राज्य का, तथा उस घराने का भाग्य निभर था। 


ले[दियों का आगमन । 


अत: जब सन्‌ १४५० ई० में बहलोल ने देहली की 
सल्तनत का अहण किया ते उसने अपने वंश के भी जीवन- 
सरण का सौदा किया। बाज़ी बिछ चुकी थी, पासा फेंका जा 
चुका था, यह बाज़ी किधर जावेगी, यह हो देखना चाहिए । 
किन्तु जब यह खेल प्रारम्भ हुआ, उस' समय यह सम्भव था 
कि यदि लोदी सुलतान ठीक तरह से, विचार-पू्वक खेलेंगे तो 
वे जीत जावेंगे, किन्तु क्या वे विचारपूर्वक खेलेंगे ९ 
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सन्‌ १४५० ई० में भारत की क्‍या दशा थी, इसे जाने 
बिना लोदियों के सम्मुख आये हुए प्रश्नों की महत्ता तथा उनके 
काठिन्य को समभना सरल नहों है । 
सारा भारत भिन्न भिन्न राज्यों से विभक्त 
था। उत्तर में काशमीर खतन्‍त्र था, 
पूर्व में जोनपुर और वंगाल, दक्षिण में बहमनी-साम्राज्य, 
गुजरात, मालवा और खानदेश के खतन्त्र राज्य स्थित थे | 
इन दिनों विजयनगर का स्वतन्त्र राज्य भी पूर्णतया स्थापित हो 
चुका था। गोंड़वाने में कई स्वाधीन हिन्दू राजा राज्य करते 
थे, और राजस्थान के राजपूत नरेश अपनी शक्ति बढ़ाने में 
लगे हुए थे। देहली सत्तनत भी भिन्न भिन्न जागीरों में 
विभक्त थी । पंजाब के सूबे, लाहोर आदि से लेकर पानोपत 
तक, बहलेल लोदी के अ्रधिकार मे थे। महरौली तथा 
देहली के आसपास का देश अहमदखों मेवाती के हाथ में 
था। दोआब में भी भिन्न भिन्न सूबे थे जे! पूणतया स्वाधीन 
थे। कुतुबख़ाँ के अधिकार में रेवाड़ी, चन्दवार, इटावा और 
ईस्वीख़ाँ तुक॑ के पास केलि, जल्लाली, श्रार जलेसर थे । 
बयाना दाउदख़ाँ तथा एक हिन्दू-राजा के बीच में बंटा हुआ 
था। राजा प्रतापसिंह पटोली और कम्पिला पर अधिकार 
जमाये बेठा था। अगर सच पूछा जाय ते! सन्‌ १३८८ ई० 
में शलौर विशेषयया सन्‌ १३७८ ६० में साम्राज्य नाम-सात्र को 
रह गया था। बंगाल आदि राज्य पूर्णतया स्वतन्त्र ट्वो गये 
थे, वे न तो देहली की अधीनता स्वीकार करते थे, और न 

4. ईश्वरीप्रसादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्करण, 


पृष्ठ ४२९. । 
ऊ, 35 


सन्‌ १४४६० ई० सें 
भारत की दुशा। 


ए 
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देहली के मामलों में ही हस्तक्षेप्र करते थे | दूसरे सवतन्त्र सूबों 
शेर सतनन्‍त्र राज्यों में भिन्नता केवल यही थी कि ये सूबे नाम- 
मात्र को ही देहली सल्तनत के अन्तगत थे, और वहाँ के सूबे- 
दार जब समय पाते तो देहली की राजनेतिक वातों से हरत- 
च्षेप भी करते थे। “सय्यदों ने साम्राज्य की सत्ता को पुन: 
स्थापित करने के लिए जे -प्रयत्न किये वे उनको शक्ति से 
बाहर थे। सारे देश की आधिक अवस्था बिगड़ रही थी । 
तैमूर के आक्रमण से समस्त भारत के और विशेषतया उत्तरो 
भारत के आश्िक जीवन को बड़ा धक्का ल्वरगा। अशान्ति 
तथा अराजकता के कारण देश की समृद्धि का अन्त हो 
गया |” व्यापार ओर कृषि का भी कुछ काल के लिए अन्त 
हो गया । भुस्लिम साम्राज्य को निवलता से हिन्दुओं ने 
लाभ उठाया | चौदहवीं शताब्दी में कुछ काल के लिए भक्ति- 
मार्गगामियों ने हिन्दूघमे में नवजीवन का संचार किया । 
राजपूत नरेश भो अवसर देख कर अपनी शाक्ति 
बढ़ाने लगे। 

अ्रत: बहलोल ने जब सिंहासन ग्रहण किया उस समय 
उसके सम्मुख पाँच प्रश्न उपस्थित 
हुए । उसके उत्तराधिकारियों को 
भी इन्हों पाँव प्रश्नों का सामना 


लेदियों के सम्मुख पांच 
राजनेतिक अश्न । 


करना पड़ा । 

पहला प्रश्न साम्राज्य के शासन का था। तैमूर के समय 
से ही शासनपद्धति पूरतया भंग होगई थो। शासन फेवल 
नाम-मात्र को चल रहा था। अत; आवश्यकता इस बात की 
थी कि शासन को पुनः स्थापित करके उसे सुदृढ़ तथा सुसंगठित 


! 
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बनाया जावे | केन्द्रीय शासन का दबदबा सवंत्र प्रतीत हो । 
सारे देश में एक ही शासक की आज्ञा सर्वोपरि हो । सल्तनत 
के भिन्न भिन्न सूबों को देहली-सम्राट्‌ के शासन के अ्रन्तगंत 
लाया जावे। सूबेदार भी देहल्ली के सम्राट्‌ के प्रतिनिधि-सात्र हों, 
और देहली की दी गई आज्ञाओं का अक्तरश: पालन किया 
जावे। 

दूसरा प्रश्न देश में शान्ति स्थापित करने का था। देद्दली 
के छोटे से साम्राज्य में भी अराजकता छाई हुईं थी । “गुलाबी 
युद्ध” के पहले जिस प्रकार इंगलेंड के अमीर आपस में 
लड़ा करते थे, उसी प्रकार यहाँ भी भिन्न भिन्न अमीरों में 
परस्पर युद्ध चल्ला करता था । उनके लिए यह युद्ध खेल-सात्र 
था। इंगलेंड के अमीरों के समान ही इस समय भारत में 
भी अमीर ही शान्ति के विधातक थे। यदि शासक अमीरों 
की दबाने का प्रयत्न करते तो देश सम्राटों की सहायता अवश्य 
करता, क्योंकि उन्हें दबाये बिना चिरवांछित शान्ति तथा 
सुशासन ठीक तरह से स्थापित नहीं किये जा सकते थे | 
किन्तु अमीरों को दबाने का प्रयत्न करना सोते हुए शेर को 
छेड़ने के समान था| 

तीसरे, साम्राज्य के लिए उन प्रदेशों का जीतना था, जो 
अराजकता के काल में स्व॒तन्त्र हागये थे। जौनपुर के समान 
समीप के राज्यों को जीत कर साम्राज्य मे सिज्ञाना कठिन नहीं 
था। इस प्रकार साम्नाज्य को पुनः जीवित करने का प्रयत्न 
किया जा सकता था। 

चौथा प्रश्न भारत/की नैतिक, आधिक तथा सामाजिक 
समस्याओं को हल करने का था। तैमूर के आक्रमण तथा 


रे 
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अराजकता के फल्लस्वरूप प्राचीन पद्धति नष्ट हो गई थी, 
ग्रेर ये समस्याएँ उठ खड़ी हुई थीं। इन समस्याओं को हल 
करना अत्यावश्यक था | 
पॉचवॉ ओर अन्तिम किन्तु सबसे महत्त्व का प्रश्न 
साम्राज्य की नीति को निर्धारित करना था। साम्राज्य को 
नष्ट हुए अधंशतावब्दी से अधिक समय बीत चुका था। 
राजनैतिक अवस्था में बहुत कुछ परिवतन द्वोगया था। 
हिन्दुओ की राजनैतिक अवस्था अधिक सुदृढ़ तथा शक्तिशाली 
होगई थी । पुत्र; फिरोज़् की धसप्रधान नीति के भीषण 
परिणाम भी आँखे खेज्लकर देखनेवालों का स्पष्टतया दिखाई 
दे रहे थे। राजनैतिक नीति से भी साम्राज्य की धांमिक 
नीति पर साम्राज्य का भविष्य अधिक निर्भर था। नीति को 
निर्धारित करने मे शासकों को अतीव चाठ्य्ये, कोशल तथा 
राजनीतिज्ञता का परिचय देना था | 
उस अराजकतापुश काल में ल्लोदियों का ये कठिन प्रश्न हल 
करने थे। इस बीहड़ वन में से उन्हें अपनो राह हूँढ़ निकालनी 
है थी। यदि लोदी सम्राट ठीक राह 
लोदी सम्राट कोन कौन के लग जाते ते वे सरलतापू्वक सीधे 
सी गलतियाँ कर 
अकत थे 5 पार हो जाते। किन्तु उस बन में 
कई कठिनाइयों थीं, कई ऐसे गड़ढे थे 
कि जिनमें गिर पड़ने से ल्ोदी-वंश का ही नहीं साम्राज्य का 
भी अन्त होना अवश्यस्भावी था। 
प्रथम ते यह सम्भव था कि कहीं ये शासक असहिष्णुता- 
पूणो नीति अंगीकार न कर लें। फि्रोज्ञ की धामिक कट्टरता- 
पूरी नीति के फलस्वरूप हिन्दुओं के हृदयों में मुसलमानों के 
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प्रति द्वंब तथा रोष उत्पन्न होगया था। वे मुसलमानों की 
अधीनता का विरोध करने को तैयार थे । विशेषतया 
अराजकता के काल में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। अतः 
यदि लोदियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अंगीकार 
कर ल्ली ते हिन्दुओं का विरोध होना अवश्यम्भावी है। 
हिन्दू असन्तुष्ट ही नहीं होंगे किन्तु साम्राज्य को 
मिटाने के लिए उतारू हो जावेंगे । यह एक हो त्रुटि 
साम्राज्य का तथा लोदी-बंश का नाश करने के लिए 
पर्याप्त थी । 

दूसरी गलती जो ल्लोदी सम्राट कर सकते थे वह यह थी 
कि वे साम्राज्य-शासन को सुदृढ़ करने की ओर विशेष ध्यान न 
देते | जिससे वे प्रजा के हृदय में श्रद्धा का भाव पैदा नहीं कर 
सकते और उनकी सत्ता को नोॉंव जमना कठिन हो जाती । 
सुच्ढ़ शासन की स्थापना करना अत्यावश्यक था। शासन 
को सुसंगठित करने पर ही यह सस्भव था कि ये शासक बाह्य 
आक्रमणों का सफलतापूवक सामना कर सकेंगे । यदि 
शासन की सत्ता भिन्न भिन्न सूबेदारों के हाथ सें बँटी रही ते 
ज्यों ही एकाध भोंका आंबेगा, साम्राज्य के भड्ढ होने में तथा 
इस प्रकार एकबारगी सारे साम्राज्य का बाह्य आक्रमण- 
कारियों के हाथ मे चले जाने में अधिक कठिनाई 
नहीं होगो | 

तीसरो गलती जो लोदी सुल्तान कर सकते थे वच्द अपने 
अमीरों को न दबाने की । अराजकता के काल में सम्राट के 
प्रति आदर घट गया था, अब सम्राट केवल शक्तिशाली सूबे- 
दार या शक्तिशाली सेनापति के हाथ की कठपुतत्ी-मान्न रह 


( 
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गया था। अतः यदि सम्राठों ने अमीरों को दबाने का प्रयत्न 
न किया या वे यदि अपने इस प्रयरत में विफल हुए ता यह 
अवश्यम्भादी था कि साम्राज्य का शासन जागीरप्रधान श्ले 
जावेगा, और फिर साम्राज्य का भविष्य सम्राट के हाथ में न 
रहकर अमीरों के हाथ में चत्ला जावेगा । तब अमीर ही साम्राज्य 
के भाग्य के विधाता हो जावेंगे। बन्धनरहित होने की अमीरों 
की प्रवृत्ति यदि दबाई न गई तो, या ते उनकी शक्ति के सम्मुख 
सम्राट_ का अपना सिर क्कुकाना पड़ेगा, ओर साम्राज्य भिन्न 
भिन्न जागीरों सें विभक्त हो जावेगा, या वे उद्दाम अमीर 
साम्राज्य को ही नष्ट कर देंगे। खाथेसिद्धि करने के समय 
प्राय: मनुष्य इस बात को भूल जाते हैं कि वे क्या कर 
रहे हैं। अपनी स्वा्थसिद्धि के लिए साम्राज्य की बलि दे देना 
बहुत नीच काये है, किन्त स्वार्थ से अन्धा पुरुष ऐसा नीच कार्य 
करने से भी नहीं हिचकेगा । 

लोदियों के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित हुए उसी प्रकार 
के प्रश्नों का इईँगलैण्ड मे व्यू डरों को भी सामना करना पड़ा 
था। किन्तु जहाँ व्यू डर सफल हुए, 
वहीं ल्ोदी विफल हुए । परिणाम 
की इस भिन्नता का कारण एक ही 
था। जहाँ व्यूडरों ने, इंगलैण्ड की दशा पर पूर्णरूप से 
विचार करके, तत्कालीन परिस्थिति का पूर्ण अध्ययन करते 
के अनन्तर ही, अपना कार्यक्रम निश्चित किया, वहीं उसके 
विपरीत लोदियों ने भारत की तत्कालीन दशा पर कुछ भी 
विचार न किया। उन्होंने इस बात की ओर कुछ भी ध्यान 
न दिया कि तत्कालीन परिस्थिति को सुधारने के लिए उन्हें 


लेदियों की 
अदूरदुशिता। 
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कान सी नीति अद्जीकार करनी चाहिए थी। उनका कार्यक्रम 
किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रश्न की ओर लोदियों 
ते दृष्टि भी न डालो। अपनी प्रारम्भिक विजयों से उनमत्त 
होकर लोदी इस बात को नहीं जान सके कि उनकी सत्ता 
क्रितनी खोखली थी। उन्हें ठोक राह न सूक्री, अतः वे 
गहरे गड़ढों में गिर पड़े ओर विकराल काल उन्हें निगल गया | 
जिस स्थान को ल्लोदी रिक्त करनेवाले थे, उसे पूणे करने के 
लिए दूर देशों से मुगत अनजाने खिँचे चत्ने आये | 

अब हम प्रत्येक शासक की नीति, उसके कारये तथा 
शासन के परिणामों पर विचार करेंगे। 

बहलोल लोदी ने इस वंश की स्थापना की। वह एक 
सिपाही था, अपने जीवन में वह सेना का सेनापति-मात्र 

रहा था । यद्यपि वह धार्मिक, 

वहलोल लोदी. ज्यायप्रिय तथा दानी था, किन्तु खा 

3920- 7 उप5... के लिए नीच से नीच कार्य करने से 
भी नहीं हिचकता था । जिस हामिदखस़ाँ वजीर ने उसे 
देहली के सिंहासन पर बिठाया, उसे ही बहलोल ने अपने 
शासनकाल के प्रारम्भ में ही दया देकर सार डाला । 

बहलोल के शासन की सब घटनाओं पर निष्पक्ष- 
रूपेण विचार करने पर भी हम डाक्टर ईश्वरीप्रसाद के 
निम्नलिखित कथन से बिलकुल ही सहुमत नहों द्वोते हैं। 
डाक्टर ईश्वरीप्रसाद का मत है कि--“बहलोल ने. ... . .देहली 
की बादशाहत के घटते हुए प्रभाव का पुन: बढ़ाया था, अत: 
बहलील फी इतिहास में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए?  । 
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बहलोल ने अपने सारे शासनकाल में केवल दे ही काय 
करने का ग्रयत्त किया | प्रथम ते निरन्तर युद्ध करके 
अऔर कई बार वेइसानी भी करके अन्त में जेनपुर के राज्य 
को जीत लिया। दूसरे उसने साम्राज्य में अपनी सत्ता 
स्थापित करने का प्रयत्न किया | 

यदि पहिले काये पर विचार किया जावे, ते! यह स्पष्ट है 
कि बहलोल ने जीनपुर जीत कर भी उसे नही जीता। 
उसने जौनपुर का जीत कर. अपने 
साम्राज्य से मिल्ला लिया, वहाँ के 
शासक हुसैनशाह को निकाल बाहर किया, किन्तु उसने 
जौनपुर-प्रान्व का ठीक ठीक प्रबन्ध न किया । फिरोज़ द्वारा 
प्रचलित जागीर-प्रथा ने भारतीय शासन-पद्धति में ऐसी गहरी 
नींव जम्ता ली थी कि सल्तनत के सद्यः: जीते हुए प्रान्तों के 
शासन की इसके अतिरिक्त कोई दूसरी पद्धति नहीं दिखाई 
दी । बहलोल ने इहुसैनशाह का निकाल बाहर किया, 
किन्तु उसके स्थान पर उसने एक दूसरे शांसक का, जो नास- 
सात्र को देहली-सम्राठ_ के अधीन था, नियत किया | 
बहलोल का सालूस था कि अफुगान असीरों के हृदय में 
उसके श्रति विरोध का भाव भरा हुआ है, किन्तु जौनपुर 
का किसी के भी अधीन किये बिना शासन-प्रबन्ध होना 
कठिन था । इसी कारण उसने जौनपुर को अपने बड़े 
लड़के बरबकशाह के अधिकार सें दे दिया। 

जौनपुर के शासन की यह व्यवस्था करना, बहलोल 
की प्रथम महान गलती थी। राजनैतिक दृष्टि से यदि देखा 
जावे ते यह स्पष्ट हे कि सन्‌ १५२६ ३० में साम्राज्य के पतन 


जीनपुर-विजय । 
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का एक परोक्ष कारण जीनपुर की यह शासन-व्यवस्था भी 
थी। इस' प्रबन्ध के कारण ही सिकन्दर के शासनकाल 
का बहुत कुछ समय जौनपुर के साथ युद्ध करने में बीता । 
पुन: जब जीनपुर, साम्राज्य का एक अविकल भाग नहीं वन 
सका, और केवल एक भिन्न भाग ही रहा, तब वहाँ के 
शासकों का या ते सख्तन्‍त्र बनने की सूकी या उन्हें स्व॒तन्त्र 
होने के लिए उकसाया गया। जौनपुर के इन अधंस्व॒तन्त्र 
शासकों के साथ छड़ने में ही लादी-बंश के आगामी सम्राटों 
की बहुत कुछ शक्ति तथा समय व्यथे नष्ट हुए। उनके शासन- 
काल का बहुत कुछ समय इस भहड़े में ही बीतता था, जिससे 
वे शासन की अन्य अधिक महत्त्त की बातों की ओर ध्यान 
नहीं दे सके। 
बहलोल ने साम्राज्य में शान्ति स्थापित करने तथा शासन के 
लिए जो प्रयत्न किये उन्न पर विचार करने से यही प्रतीत होता 
शान्ति-स्थापना के तथा. प उसने समय पर काम चलाने के 
साम्राज्यशासन लिए कुछ व्यवस्था-मात्र कर दी। 
के प्रयतत । साम्राज्य की चिरशान्ति बनी रहे 
श्र शासक को सत्ता की अवहेलना न की जावे, इसके लिए 
उसने कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया । शासन को सुदृढ़ बनाने 
के प्रश्न की ओर ते बहलोल ने ध्यान भी न दिया | 
बहलोल की अन्तिम गलती यह हुई कि सिंहासनारूढ़ 
होने पर उसने अपना मान बढ़ाने तथा 
असीरों के श्रति उसका अ्रपने उच्च पद का प्रभाव दिखाने के 
3 लिए कोई भी प्रयत्व न किया। सम्राट 
के पद पर आरूढ़ होकर भी व्रह अपने पुराने साथियों 
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और सेनापतियों आदि पर शासन न फर सका । अन्य 
अमीरों और सेनिकों के साथ वह भाइयों का सा वत्ताव करता 
था। राजसभा में भी वह कभी भी तरुत पर नहीं बैठता था, 
श्र न अमीरों को खड़ा रहना पड़ता था। सम्राठों के प्रति 
पहले हो आदर घट गया था, अब उनकी कोई भी परवाह 
नहीं करता था। बहलोल जब कभी अपने सरदारों के पास 
फरमान भेजता था तो “मसनद अली”? करके उनका सम्बोधन 
करता था, ओर जब कभी वे वहलोंल से रुष्ट हो जाते, तो बह- 
लोल उन्हें प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयत्न करता था। 
कई बार वह उनके घर पर जाता ओर रुष्ट अमीर के सम्मुख 
अपनी तलवार निकालकर रख देता और कहता---“यदि तुम्हारे 
विचारानुसार में अपने वतैमान पद के लिए अयोग्य हूँ तो किसो 
दूसरे योग्य व्यक्ति को मेरे पद पर नियुक्त कर दो, और मुझे मेरे 
ही -योग्य कोई दूसरा स्थान प्रदान कर दो ।” इस प्रकार बह- 
लोल ने अमीरों के बढ़ते हुए उद्धतपन का बढ़ाया। उसने इस 
बात का कोई भी प्रयत्न नहीं किया कि किसी प्रकार इस 
उद्धतपन की रोका जावे | 
साम्राज्य के हित की दृष्टि से तो बहलोल की नीति विफल 
ही नहीं हुईं, किन्तु पूणरूप से घातक हुई। उसने अपने 
के घराने की स्थापना को किन्तु उसके 
बहलोल--“'एक विफल 
सम्राट” साथ ही साथ उसके नष्ठ होने की 
पे भी आयोजना कर दी। शासक की 
हेसियत से तो बहलोल “एक विफल सम्राट” था, और इसी 


3. इलियट श्रौर डासनः--हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड ४७, पृष्ठ 
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कारण हमारे विचारानुसार उसे इतिहास में उच्च स्थान नहीं 
दिया जा सकता है। 
अगर हस एक मनुष्य की हेसियत से बहलोल के जीवन 
पर दृष्टि, डालें ते हमें उसमें कई गुण दिखाई पड़ेंगे। वह 
उसका व्यक्तिगत चरित्र.) पीची था, न्यायश्रिय था, और 
गव तो नाम-मान्र को भी उसमें नहीं 
पाया जाता था। वह वीर योद्धा था, और निर्भयता- 
पूवंक युद्ध करता था। यदि सम्राट न होकर वह किसी सम्राट 
का सेनापति होता तो वह अधिक सफल होता, और इति- 
हास में उसे अधिक उच्च स्थान दिया जाता । 
बहलोंल़ की शासन-नीति का क्या परिणाम हुआ ? जिस 
समय बहलोल ने सन्‌ १४८८ ३० में इहलोक को त्याग. करके 
अल लक शत परलोक को यात्रा '. की, उस समय 
का शप सिम साम्राज्य की क्‍या दशा थी ९ प्रथम तो 
जानपुर जीत लिया गंया था, “किन्तु 
वह अब भी देहली का एक अ्रधस्व॒तन्त्र सूबा-सात्र था जौन- 
पुर का पुराना सुलतान हुसेनशाह अभी तक बंगाल में पुन: 
राज्य-प्राप्ति के सुअवसर की ताक में बैठा था। दूसरे, 
सहल्तनत की दशा वही थी जो सन १४५० ई० में थी । सारा 
देश अब भी भिन्न भिन्न जागीरों में विभक्त था। भिन्न भिन्न 
प्रान्तों फे सूबेदार नास-सात्र को देहलो के सम्राट्‌ के अधीन 
थे। तीसरे, अमीर अ्रधिक विद्रोही तथा उन्मत्त हागये थे। 
बहलोल ने अपने बर्ताव से उन्हें अधिक ढीठ बना दिया था।। 
वे सम्राटू-रूपी बन्धन का तोड़ डालने को उत्सुक हो रहे थे। 
भविष्य सें उनका दबाना अधिक कठिन हो गया था | 
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बहलोल ने इन कठिन प्रश्नों को सुलझाने में राजनीतिज्ञता 

का पूणे अभाव प्रदर्शित किया, और उन प्रश्नों को! अधिक 
उलमका दिया । 

सन्‌ १४८८ ३० से वहलेल के मरने पर उसका दूसरा 

पुत्र सिकन्‍्दर सिंहासनारूढ़ हुआ । जीनपुर का प्रश्न ही पहले 

पहल उठा, ओर उसी को सुलभाने मे 


30800 0 सिकन्दर के शासन-कात्त के प्रारम्मिक 
१४१४८) जोनपुर 3, 
कक सात वष बीते । वरबकशाह ने अपने 


को जोनपुर का खतन्‍त्र बादशाह घोषित 
किया । सिकन्दर ने बरबक के मन्‍्त्री काल्लापहाड़ की अपनी 
श्रेरर सिल्ता लिया और बरबक के! हराया। तब तो वरबक 
ने सिकन्‍दर की अधीनता स्वीकार कर ली। ओर सिकन्‍्दर 
ने बरबक ही को जोनपुर का सूबेदार नियत किया। किन्तु 
जीनपुर साम्राज्य के विद्रोहियें का अड्डा बन गया था। जोनपुर 
के ज़ञमींदारों ने विद्रोह किया और बरबक आग खड़ा हुआा। 
सिकन्दर बरबक की अयोग्यता पर चिढ़ गया, और उसे केद 
कर लिया । सिकन्दर ने ज़मींदारों के विद्रोह के! दबा दिया, 
किन्तु अपने अनुकूल अवसर पाकर, विद्रोही ज्षमींदारों 
के आसन्त्रण पर, हुसेनशाह बंगाल से लौट आया और उसने 
एक बड़ी सेना इकट्ठी की । शाह्दी सेना के साथ युद्ध हुआ, 
परन्तु इसेनशाह हारा और लखनोती की ओर भागा, जहाँ 
डसने अपने अन्तिम दिवस बिताये । सिकन्दर ने ख़ॉ-इ-जहाँ 
के अधिकार में सारा प्रान्त दे दिया, आर उसके मरने पर 
अपने बड़े लड़के अहमदख़ों को आज़म हुमायू का नाम प्रदान 
करके जौनपुर का सूबेदार नियत किया । 
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जिस प्रकार बरबक को नियुक्त करके बहलेल ने सिकन्दर 
के काल में अशान्ति तथा विद्रोह का बीज बोया, उसी तरह 
सिकन्दर ने जोनपुर का प्रान्त आजम हुमायूँ को देकर 
साम्राज्य के पतन की तैयारी कर दी। पुत्र ने पिता की गल्लती 
के कटु परिणाम का अनुभव करके भी ल्लाभ नहीं उठाया । 
जो गृल्वती पिता ने की, उसी को पुत्र ने दोहराया और दोनों 
की गल्नती का फल्न यह हुआ कि सिकन्दर के उत्तरा- 
धिकारी इब्राहीम की ज्ञान गई और साम्राज्य भी भर्ठ 
हो गया । 

जौनपुर का जीतने के बाद सिकन्दर ने बड़ाल पर चढ़ाई 
की, किन्तु युद्ध नहीं हुआ, वहाँ के सुल्तान के साथ 
सन्धि हाोगई । सिकन्दर ने बहलोल द्वारा उत्तकाये गये 
प्रश्न का सुलभाने के प्रयत्न में एक और उल्तकन डाल 
दी, जिसका सुलकाना इब्राहीम के लिए अतीव 
कठिन हो गया। 

बहलोल के बर्ताव से अमोर उद्दण्ड हो गये थे, और 
दिनेंदिन उनकी उद्दण्डता बढ़तो ही जाती थी । बहल्ोल 

ने एक ओर उन पर बन्धन डाले, 
भसीरों के श्रति बर्ताव । और दूसरी ओर उन्हें उद्ण्ड बनाया, 
अतः वे अमीर उन बन्धनो की काठने के लिए प्रयत्न करने 
लगे । इसी कारण अपने शासन-काल में सिकन्दर उन्हे 
बड़ी ही कठिनाई के साथ कुछ नियन्त्रण मे रख सका। 
बड़े बड़े श्रफृणान अमीरों के आय-व्यय की बहियों की 
जॉच की गई ते। उनमे बहुत गड़बड़ी पाई गई । अफगान 
अमीर सिकन्दर द्वारा की गई इस जॉच को अपने 
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अधिकारों पर कुठाराघात के समान समभते थे । अतः 
सिकन्दर के विरुद्ध पड़यन्त्र रचे जाने लगे । सिकन्दर के 
भाई फतेहख़ाँ के। इस पड़यन्त्र में भाग लेने के लिए कहा 
गया, किन्तु फ्तेहखाँ ने सारा भेद खोल दिया, सारे 
षड़यन्त्रकारी पकड़े गये और उन्हें कठार दण्ड दिया 
गया । 

सिकन्दर के विरुद्ध अब अमीरों ने स्थान स्थान पर 
विद्रोह करना आरम्भ कर दिया। सिकन्दर के शासन- 
काल के अन्तिम दिवस अमीरों, सूबेदारों और हिन्दू राजाओं 
के विद्रोह्ों का ही दबाने मे बीते। उसने इस बात का श्रयत्न 
किया कि किसी तरह इन विद्रोहों का अन्त कर दे । अमीरों 
के आय-व्यय के ज्यारे की जाँच की जाने लगी । डत्तके 
कर्मचारी तथा नौकरों का सम्राट ही नियत करने लगे । 
इस प्रकार सिकन्दर ने बहुत प्रयत्व किया कि शासन की 
अपने हाथ में ते किन्तु सारी पद्धति जागीरदारप्रधान बन 
चुकी थी । अस्कित ने अपने निष्पत्त इतिहास में लिखा 
है कि “यद्यपि इस समय सारा साम्राज्य एक ही सम्रादू के 
अधिकार मे था, किन्तु उस साम्राज्य में अणुमात्र भी 
एकता न थी। साम्राज्य क्या था, खतन्‍त्र प्रान्तों, जागीरदारों 
तथा सूबों का एक समूह-मात्र था । प्रत्येक भाग का 
शासन या तो पुश्तैनी शासक या देहली के सम्राट द्वारा 
नियुक्त जागीरदार या सूबेदार करते थे । प्रजा अपने सूबेदार 
का ही शासन सानती थी । सूबेदार ही आन्त पर एकछत्र 
राज्य करते थे, और प्रान्तों की प्रजा का छुखी, था 
सुखी बनाना उनन्‍्हों के हाथ में था। अतः सारा 
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शासन व्यक्तिगत ही था, न्याय-विचार का पता भी नहीं 
था। अपनी शक्ति बढ़ांने ही को नहीं किन्तु श्रावश्यकता 
को पूर्ण करने के लिए प्रान्तों का शासन करने को दिल्ली 
के केन्द्रीय शासन-विभाग के बड़े बड़े पदों पर अफगान ही 
नियुक्त किये जाते थ । किन्तु अमोर यही सोचते थे कि 
उनको जागीर पर उन्हीं का पूरं अधिकार था, अपनी 
तलवार के बल पर ही उन्हें वह जागोर मिल्री थी। सम्राट ने 
कृपाकर उन्हें जागीर प्रदान की और इस प्रकार उनके प्रति 
अपनी उदारता दिखाई, यह विचार उनके मस्तिष्क मे उप- 
जता था ।?' 
सिकन्दर ने कुछ दूसरे सुधार भी किये, किन्तु उनको 
सेल्या बहुत ही कम थी। व्यापार, 
कृषि आदि बढ़ाने का प्रयत्न किया 
गया । दंरिद्रियों को भेाजन दिया जाता था। परन्तु 
साम्राज्य का अन्त निकट आ रहा था। सम्रांढ ने पूर्ण 
अदूरदशिता का परिचय दिया। 
सिकन्दर की नीति मे सारी शक्ति अपने हाथ में क्ेकर उसने 
किस बात का श्रभाव था। 
इस बात का प्रयत्व किया कि वह 
अमीरों की उद्दण्डता का दबावे, इस उद्दण्डता को समूल सिटाने 
का उसने प्रयत्न नहीं किया । यह बात निश्चित रूप से नहीं 
कही जा सकती है कि यदि सिकन्दर इस ओर प्रयत्न करता 
ते कहाँ तक सफल होता । किन्तु यह स्पष्ट हे कि यह 
उद्ण्डता बढ़ते बढ़ते इत्राहीम के काल में इतनी बढ़ गई कि उसे 


अन्य सुधार । 


१. विलियम अ्रस्किन--हिस्ट्री आफ इण्डिया अ्रण्डर बाबर एण्ड 
हुमायूँ, खण्ड २, एछ ४०६। 
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दबाना कठिन हो नहीं, किन्तु असम्भव सा हो गया। 
अतः शासन में हृढता नहीं आई । सेना की दशा 
ठीक न हुई। ज्यों ज्यों अमोरों को दबाने का प्रयत्न 
किया जा रहा था, त्यों त्यों वे अधिकाधिक उहण्ड होते 
जाते थे । 
विधि के विधान का कान सेट सकता है। सिकन्दर ने 
एक ओर अमीरों का दबाने का प्रयत्व कियां, दूसरी ओर 
५ उसने धीरे धीरे सारे शासन को 
कफ जज फिरोज़ के समान हो धमेग्रधान बना 
दिया । सिकन्दर की नोति अस- 
हिष्णुतापूरण थी । हेवेल लिखता है कि--“१५ वीं शताब्दी 
के भारतीय मुसलमानों की प्रवृत्ति यह थी कि वे अपने पड़ोसी 
हिन्दुओं से मेल-मिलाप उत्पन्न करे । इस प्रवृत्ति को एक 
ओर हुसेनशाह आदि सुलतानों ने और दूसरी ओर कबीर, 
चैतन्य, रामानन्द आदि हिन्दू साधुओं ने बहुत उत्तेजना दी । 
किन्तु सिकन्दर ने काफिरों से मेलमिल्ञाप करने की नीति का 
पूण विराध किया |” “शासन धर्मप्रधान हो गया, और पुनः 
इस्तास-धर्म बलपूर्वेक हिन्दुओं के गले सढ़ा जाने लगा।!' 
उसने एक त्राह्मण का इसी अपराध पर कत्ल करवा डाला कि 
उसने मुसलमानों के सम्मुख यह कहने का साहस किया 
था कि हिन्दूधम भी इस्ताम के समान एक महान धमे है। 





१ ईंश्वरीससादः--मेडीवल इण्डिया, द्वितीय संस्फरण, पृष्ठ ४शे८ । 
२ हेवेल:--हिस्ट्री आफू दी आयन रुूल इन इण्डिया, पृष्ठ ३८० । 


३ इंध्वरीम्रसादः--मेडीवक इण्डिया, ट्वितीय संस्करण, 
पृष्ठ ४४२ 
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डाक्टर ईश्वरीप्रसाद लिखते हैं कि---“मध्यकाल में बोधन? के 
समान ही धमे पर बलि हो जानेवाले, हँसते हँसते मत्यु का 
आलिंगन करनेवाले वीरों का हिन्दू-घर्म बहुत ऋणी है ।?' 
सिकन्दर ने सथुरा के कई मन्दिर गिरवा डाले | किन्तु इन 
अत्याचारों का, नवीन स्फ़ूर्ति तथा जीवन से पूर्ण, हिन्दूघर्म के 
उपासकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। वे अपने धर्म की 
तथा अपनी सानहानि नहीं देख सके। उन्हें सिकन्दर से 
कोई आशा न थी, अतः वे उसके विरोधी हो गये और अन्य 
विद्रोहियों से मिज्ञ कर उन्होंने उसको बहुत तंग किया। 
इस प्रकार हिन्दुओं का अपना विरेधी बनाकर सिकन्दर 
ने अपनी कठिनाइयों की"चुद्धि कर ली। 
सिकन्दर के शासन-काल़ का क्या प्रभाव हुआ उसका 
बहुत कुछ उल्लेख पहले हो किया जा चुका है। अब हम उन 
सबका संक्षेप में इस प्रकार विवरण कर 
सिकन्दर के शासन-काल सकते हैं। जौनपुर का प्रश्न अभी 
का प्रभाव । हट भिंक 

तक हल नहीं हुआ था। धा 
अ्रसहिष्णुता-पूणे नीति के कारण हिन्दू साम्राज्य के बैरी हो गये। 
सम्राट का अस्तित्व केबल अमीरों और सूबेदारों पर ही 
निर्भर था। इधर ये अमीर और सूबेदार पहले से भी 
अधिक उद्दण्ड हो गये थे। उनकी दबाने फे ज्षिए किये गये 
प्रयत्नों का परिणाम पूर्णतया विपरीत हुआ, ये अमीर. 
सम्राट का अपना विशेधी समझने छगे। साम्राज्य का 
शासन पहले ही निबल था, सिकन्दर की नीति से उसकी 
१ इश्वरी्रसाद:--मेडीवल  इण्डियाः, द्वितीय संस्करण:, 

पृष्ठ ४४५९ । 
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शक्ति और भी अधिक घट गई। उसने शासन के सुसंगठित 
करने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया | शासन फी निब्तता, 
तथा ढिलाई से विद्रोही लाभ उठा रहे धे। अमोर और 
हिन्दू दोनों विद्रोही होकर सम्राट्‌ की सत्ता डखाड़ फेंकने को 
उतारू हो गये थे । 
यदि सिकन्दर लोदी भी मरते समय लुई १५ वें के 
समान कहता कि---' मेरी मृत्यु के बाद प्रल्य होगी,! ते 
यह भविष्य वाणी पूर्णतया सत्य 
हक. सिख कोक। विक्की बूद 
ष् के अनन्तर जब इत्राहीम देहतली 
फे सिंहासन पर आरुढ़ हुआ उस समय भारत का राज- 
नैतिक वातावरण शीघ्र हो आनेवाले अन्धड़ की सूचना दे रहा 
था। भारतीय आकाश विपत्तियों के काले काले बादलों से 
घिरा हुआ था। कठिनाइयों का वारापार न था, सर्वत्र 
भ्रापत्तियाँ मुँह बाये खड़ी थीं। ये कठिनाइयाँ दे। कार्यों से 
अधिक बढ़ गई'। प्रथम ते सेवाड़ के राणा संग्रामसिंह के 
अआधिपत्य में हिन्दुओं का संगठन हो रहा था। वे मुस्लिम 
साम्राज्य का नष्ट करने के लिए तैयारियों कर रहे थे। दूसरे, 
भारत के उत्तर-पश्चिमी दरवाज़े पर खड़ा, अफगानिस्तान का 
शासक, बाबर भारत का द्वार खटखठटा रहा था, भारत में 
घुस आने के अवसर की ताक से वैठा था । 
ऐसे भयंकर समय में इज्नाहीम, सिकन्द्र का उत्तराधिकारी 
बनकर देहली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ । इतिहास के 
पृष्ठों में इत्ताहोस का चरिन्र जितना बुरा चित्रित किया जाता 
है, वह सचमुच में उतना बुरा न था। उसे अपने कतैज्य 
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का पूरो पता था, उसे क्या करना चाहिए, यह बात भी वह 
अच्छी तरह से जानता था। यदि किसी भी बांव का इत्रा- 
हीस मे अभाव था तो वह दूरदर्शिता का। श्रन्य लोदी 
शासकों के समान उसने भी देश-काल की परिस्थिति पर 
विचार नहीं किया, और जो कुछ भी उसे साम्राज्य के लिए 
लाभदायक प्रतीत हुआ, उसे कार्यरूप में परिणत करने लगा। 
इस अदूरदर्शिता का परिणास यह हुआ कि साम्राज्य का शौधघ्र 
ही अन्त होगया। इन्राहीम की नीति से अमीरों के व्यक्तिगत 
लाभों पर कुठाराधात होता था, अत: उसकी नीति का उन्होंने 
विरोध किया, यह बात आश्चर्यजनक नहीं थी । 
इन्नाहीस ने अपने पूवेगामी शासकों से विपरीत अपने 
थाड़े से शासनकाल मे भी प्रजा के छ्वितों की अवद्ेलना न 
की । अपने शासन-फाल में उसने इस बात का प्रबन्ध किया 
कि कभी भा धान्य की कमी प्रतीत नहीं हुई। वस्तुओं के 
मूल्य की दर भी घट गई। 
हेनरी सप्तम के समान उत्राहीसम का भी यह ख़याल 
था कि अमीरों को दबाये बिना, प्रजा का लाभ करना 
व नहीं। प्रजा की दुख देनेवाले, 
नीति । उनके सुख और शान्ति पर कुठाराधात 
करनेवाले ये अमोर ही थे। अतः 
हेनरी के समान हो उसने भी अमीरों की उच्दण्डता का अ्रन्त 
करने तथा उन्हें शासक का अनन्य आज्ञाकारी बनाने के लिए 
प्रयत्न करना आरम्भ किया | परन्तु उस समय राजनेतिक 
वातावरण ऐसा था कि इब्नाहीस का इन विचारों को कायरूप 
में परिणत करना, उसकी अदूरदर्शिता प्रदर्शित करता 


ए भार 
सदर पूव सध्य-काल्ीन भारत 


है। अतएव जब इत्राहीम ने शाही रीति-रस्मों को प्रचलित 
करने का प्रयत्न किया, तो मानों बारूद के ढेर में जलती हुई 
दियासलाई ज्ञगा दी ) 

लेसपूल लिखता है कि-- जब राज्य-सिंदहासन साहसी 
तथा उच्ण्ड अमोरों की सहायता पर स्थित होता हे तब यह 
श्रत्यावश्यक होता है कि कमसे कम राजनैतिक विचारों से ही सम्राट 
उनके प्रति विशेष आदर तथा सम्मान दिखावे । अफूगानों को तो 
यह बात बहुत ही बुरी लगती थी कि राजसभा में सम्राटू 
अपनी श्रेष्ठता प्रकट करे | ओर न उत्त अमीरों को राजकीय 
शिष्टाचार तथा सम्राट के कठोर नियसों का पालन ही अच्छा 
लगता था। वे अमीर यह चाहते थे कि सम्राट्‌ उनका सर- 
दार-मात्र रहे, वह उनका एक साथी रहे, उनमें सर्वश्रेष्ठ 
योद्धा-मात्र हो । उनके विचारानुसार उसे यह नहीं चाहिए था 
कि वह अपने पद पर इत्तराये, तथा खाधीनता के वायु-मण्डल 
में पत्ते हुए और तलवार के ही बल पर राज्य को रक्तितत 
रखनेवाले उन अमीरों को तुच्छ दृष्टि से देखे ।”?' किन्तु इन 
विचारों ने इतन्नाहीस के मस्तिष्क में प्रवेश नहीं किया । उसने 
अमीरों के! बाध्य किया कि वे सम्राट के पद के प्रति विशेष 
आदर दिखावें और राजकीय नियर्मों का पालन करें । इससे 
उनका सारा असन्ताष उबल पड़ा | 
उन्होंने जल्ाल़ को जोनपुर का सुल्तान 
बनाने का प्रयत्तन किया। आज़म हुमायूं, जिसे सिकन्दर ने 
जौनपुर का सूबेदार नियत किया था, विद्रोहियों से मिल गया । 
किन्तु जब इत्राहीस सेना लेकर बढ़ा तब ते! आज़म ने जलाल 


जलाल का विद्रोह । 


१. लेनपूलः--मेडीवल इण्डिया, एछ ३8१ । 
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का साथ छोड़ दिया । इधर जल्लाल ने आगरा के सूबेदार 
के साथ सन्धि कर ली । इस सन्धि का विवरण सुनते ही 
इब्राहीम ने जलाल की मार डालने की आज्ञा दे दी। अपनी 
जान बचाने फे लिए जलाल ने भाग कर गालियर के राजा 
की शरण ली । इत्राहीम लौट आया और वह शासन सुदृढ़ 
करने में लग गया। उधर उसने आज़म को ग्वालियर के दुर्ग 
पर धावा करने की आज्ञा दी। ग्वालियर का दुर्ग हस्तगत 
होगया किन्तु जल्लान्न भाग निकत्ना ओर भागते भागते गोंडवाना 
जा पहुँचा, जहाँ राजाओं ने डसे कैद करके देहली भेज 
दिया। देहलो मे उसे मत्युदण्ड दिया गया। 

फिर कहीं विद्रोह उठ खड़ा न हो, इस उद्दृश्य से 
इब्राहीस ने आज़म तथा अन्य अमीरों को केद कर लिया । 
अमोरों का विद्रोह फिर उठा, उन्होंने सेना इकट्ठी की। 
इब्राहीम ने दरयाख़ाँ सोहानी का शाही सेना एकत्रित करके 
इस विद्रोह्द को दवाने के लिए आज्ञा दी । बिहार, गाजीपुर, 
पीर अवध से शाही सेना एकत्रित हुई और फिर विद्नोहियों 
के साथ भीषण युद्ध हुआ । अन्त में विद्रोहियों का एक सर- 
दार, इस्तामख़ाँ, मारा गया, और दूसरा, सेदख़ाँ, पकड़ा गया, 
कई अन्य विद्रोही मारे गये और बचे छुचे भाग निकले। 

इन्हीं दिनों मेवाड़ फे राणा के साथ भी इब्राहीम का युद्ध 
आरम्भ हुआ, जिसमें इब्राहीम की सेना की हार हुई । 


१. तारीख-ए-सलातीन में लिखा है कि रात्रि के समय घुनः युद्ध 
हुआ और उसमें राणा हारे, परन्तु इस घटना का न ते “तारीखू- 
ए-दाउदी?” में उल्लेख हे, ओर न “वाकिश्राते-मुस्ताकी” से, अ्रतः 
तारीखु-ए-सलातीन में वर्णित घटना विश्वसनीय नहीं है । 


२<४ पूर्व सध्य-कालीन भारत 


किन्तु इस हार से इत्राहीर हतेत्साह नहीं हुआ, और 
पूणे उत्साह के साथ अमीरों की उद्ण्ढता का अन्त 
करने के लिए पुन: प्रयत्न करने लगा । अमीरों में 
विद्रोह फैल रहा था, इस विद्राहाग्नि का शान्त करने 
के लिए उसने कई बड़े बड़े अमीरों का रुघिर बहाया, 
परन्तु इस रक्तपात ने विद्रोह्ाग्नि में केवल आहुति का कास 
किया; शान्त होने के स्थान पर वह अधिक धधक उठी। 
अमीरों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनका अन्त निकट है 
अतः मरते हुए मनुष्य के समान निराश होकर वे अपने 
बचने का उपाय ढूँढ़ने लगे। भिन्न भिन्न शक्तिशाज्ञी अमीरों ने 
साम्राज्य को टुकड़े ठुकड़े कर डाला, भिन्न भिन्न प्रान्तीय सूबे- 
दार अमीर अपनी अपनी सेना इकट्रो करके इत्राहीस का विरोध 
करने के उद्यत हुए। उधर दोलतखाँ आदि ने यह सोचकर 
कि अफगानिस्तान के वादशाह बाबर को सहायता से इत्राहीम 
का सिहासनच्युत कर दें, और बाद में उसके स्थान पर 
किसी दूसरे को सिंहासन पर बिठा दें, उसे भारत पर 
आक्रमण करने के लिए निमनन्‍्त्रण भेजा, और खर्यं सहायता 
देने का वचन दिया। सन्‌ १५२४ ई० में बाबर ने आक्रमण 
करने की सेची, पंजाब तक आया भी, किन्तु उसने देखा कि 
भारत को जीतने के त्िण अधिक तैयारी को आवश्यकता 
है। उधर आलमखों और दौलतखाँ ने देहत्ती पर आक्रमण 
किया, किन्तु जब इतन्राह्दीस ने उन्हे हरा कर भगा दिया, ते 





म० स० गोरीशह्ूरजी ही० ओमाः--राजपूताने का इतिहास, जिल्द्‌ 
२ पृष्ठ ६६३-४७। ईश्वरीश्रसाद:--मेडीवल इण्डिया, छितीय 
संस्करण, पृष्ठ ७४४ ,। 
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उन्होंने भी बाबर को सहायता न दो। अतः बाबर लौट 
गया और सन्‌ १५२६ ६० मे पूरी तैयारी करके भारत- 
विजय के लिए चढ़ आया। पानी- 
पत के प्रसिद्ध रणक्षेत्र में युद्ध हुआ, 
इत्राहीस खेत रहा, देहली की सेना 
भाग निकली, बाबर को विजय हुई, 
श्रौर भारत के प्रथम मुस्लिम साम्राज्य का अन्त हुआ | 

इस प्रकार लोदी-वंश का तथा भारत के प्रथम मुस्लिम 
साम्राज्य का पानीपत के रण्षेत्र में अन्त हुआ । लोदी सम्राटों 
की नीति से ही उनका पतन हुआ। इब्राहीम की नीति 
यद्यपि ठीक थी किन्तु उसका ऐसे समय उपयोग किया गया, 
जिस समय उसे काम मे त्ञाना व्यथे था। साम्राज्य का अन्त 
निकट था। इत्राहीम ने अपनी अदूरदशिता का परिचय 
दिया, भर पतनेन्मुख साम्राज्य को एकबारगी पतन के गम्भीर 
गहर मे ढकेल दिया। यह अवश्यम्भावी था कि उनकी 
उद्ण्डता के कारण साम्राज्य न४ द्वोता, श्वाहोम की नीति 
का इतना ही प्रभाव पड़ा कि वह भीषण आपत्ति, साम्राज्य 
का पतन, छुछ जल्द आंगया। बहलोल श्र सिकन्दर 
की नीति के कारण हो अमीरों की उद्ण्डवा बढ़ती गई। 
यह प्रवाह दिन पर दिन बढ़ रहा था श्र एक न एक 
दिन यह साम्राज्य को अवश्य नष्ट करता । इनाहीम ने 
इस प्रवाह को रोकने के लिए बाँध बाँधा, जिससे एकाएक 
बाढ़ आई और उस बाढ़ से साम्राज्य ही नष्ट नहीं हुआ, 
किन्त वह बाँध तथा उस बाँध का निर्माता भी विनाश को 
प्राप्त हुए । इस प्रकार अमीरों की उद्दण्डता को रोकने तथा उसे 


भारत के प्रधम झुस्लिस 
साम्राज्य का श्रन्त । 
१०९२६, । 


रे 
२८६ पूष मध्य-काल्लीन भारत 


नष्ट करने के प्रयत्न करते हुए लोदी-बंश का तथा पूर्व-मध्य- 
कालीन भारतीय साम्राज्य का अन्तिम सम्राट_ भी नष्ट हुआ। 

अमीर सम्राट तथा उसके साम्राज्य का नष्ट करना चाहते 
थे, किन्तु उन्हें इस बात का पता न था कि साम्राज्य, सम्राट 
श्रौर वे---तीनों अदृश्य बंधनों में ऐसे बंधे हुए थे कि सम्राट 
ओर साम्राज्य का नष्ट करने का प्रयत्न करके वे अपना भी 
नाश फर रहे थे। अमीर चाहते थे कि सवप्रकार के बन्धनों 
को तोड़ कर खतनन्‍्त्र हो जावें, अतः वे इन अटहृश्य बन्धनों 
को नहीं देख सके । जब उन्होंने सम्राट वथा साम्राज्य 
को नष्ट ऋर दिया और ये दोनों काल के विकराल विवर में चलते 
गये ते गिरते हुए सम्राट ने उन अदृश्य वन्धनों के द्वारा 
अमीरों को भी पतन के गम्भीर गहूर में खींच लिया । 

एक बार फिर स्तेट साफ हो रही थी । उस पर पुनः 
लिखने के लिए एक विदेशी आया । भूतकाल् के चिहों को 
मिटाने के लिए कई स्थानों पर उसे कुछ कष्ट भी उठाना 
पड़ा, किन्तु उसके विदेशी द्वोने के कारण ये प्रश्न बहुत कुछ 
आप ही आप हल होगये । 

काल में परिवर्तन हो रहा था। जेसे शताब्दी के अन्त 
में गिरजे के धण्टे पुरानी शताब्दी के अन्त और नवीन के 
आगमस को घोषणा करते हैं, उसी प्रकार पानोपत के 
युद्धग्थल पर बाबर की तोप॑ यह घोषणा कर रही थीं कि 
पूवसध्यकाल का अन्त होगया और उत्तर मध्यकाल 
आरहा है । 


अनुक्रमणिका 


जिन संख्याओं के साथ “व” लगाया गया है वे वक्तव्य में आये 
हि भु हे 
हुए उल्लेखों का निदेश करते हैं । 
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२८६९-७,२६१-२, २६४-६। 
--शासन सें उनका हाथ ४०, ४७-८ । 
अरब 
अरवों की भारतविजय ७८ । 
अरवी सिक्‍के, भारत में चलन झ७ । 
अरवी भापा १६% । 
अराजकता-काल ३३, ४६, ४४-९४, २६६-७० । 


पूर्व-मध्यकालीन भारत 


अल्तमिश 
ओर अलाउद्दीन २६, ६४ | 
ओर इलदौज ७२ । 
ओर कुबेचा ७२-३ । 
ओऔर खलीफा २०, ४७४, ६६-६ | 
ओर बल्वन २१, ६५ | 
ओर हिन्दू २५। 
चंगेजर्सा के आक्रमण का भय |७४-६ | 
भारम्सिक जीवन ६४-६४ । 
शासन-नीति २०, २१ । 
शासन-सम्बन्धी तीन प्रश्न ६४ । 
साम्राज्य-चद्धि ७६-८। 
सम्राट के पद का शक्तिशाली बनाने के प्रयथल् ६६-७४ । 
हि न्दू-सुस्लिम-सभ्यताओं का संघर्पण--नवीन मिश्रित सभ्यता 
का उद्भव ७झ-८२, ६६, आाथिक परिवर्तत ८७, कला 
८२-३, धार्मिक विचार ८४४-६, शासन-प्रणाली ८६०७, 
साहित्य घरे-४ । 
अल्वदोनी € व, 
श्रल्मुस्तासिम ११२ । 
अद्धाउद्दीन खिलजी । 
अन्य शासकों के साथ तुलना, श्रल्तमिश २५, ६९, बलंबन 
१२५०-२४, १२७-२८। सुहम्मद तुगक्षकू २८, १६४, ३६९६० 
७२, १७६, १८६-८७ । फ्रोज़ तुगल़कु २३६। 
इतिहास में उसका स्थान € व, ७, १६३। 
उसकी उन्नतिशील् स्वच्छन्दु शासन-नीति--इस नीति का विकास 
२१-२८, ५१-६२, उसका कार्यक्रम १३३-८, किन किन बातों 
से इसे सहायता मिली १३१-४ । 
उसकी नीति की न्ञुटियाँ १६३-४, $म६-७ | 
उसकी सफलता के कारण १३३०-१ | 
ओर अमीर ४७, १४२-४ । 
और सड्ोल २६-२६, १२६, १४४-८, १७९५, २००, २०१ । 


अ्रनुक्रमणिका रे 


ओर मुसलमान प्रजा १९१ । 
और हिन्दू २९, ४६, १४९, १४१ । 
क्योंकर नीति मे यह महान परिवर्तन किया गया ? ११८ ओर आगे। 
जासूसी-विभाग १४३-४, १५४ । 
तत्कालीन राजनेतिक परिस्थिति ३५१८-३० । 
क्पोंकर यह अल्ाउद्दीन के लिए सहायक हुई १ १३०-१ 
दक्षिणी आक्रमण १११८-३६, उनका प्रभाव १३६६-४०, १७३ । 
दमन-नीति १४६, १६६, इसका परिणाम १४६ । 
बाह्य नीति ३१४४-०७, इसका अभाव १४७-८ । 
रुत्यु और उसके अनन्तर ४७७, १६०। 
शासन-नीति और धामिक विचार २३-२६, २७, ३१९६-६० । 
सम्राठ_ के पद की उत्कषता स्थापित करने के अयल्ल ६४४ । 
सुधार, व्यापार-स सम्बन्धी १४७१-२, श्रकाल-विषयक १४२, उनके 
प्रभाव का चिरस्थायी बनाने के श्रयत्न, १४४ और आगये। 
अलाउद्दीन सय्यद्‌ु २७२ । 
अलीसदुन ७३ | 
्रवध ७१, ७३२, २६३ | 
अहमदर्खा (अराजम हुमायू ) २८४ । 
अहमदर्खा मेवाती २७३ | 
अहसन शाह २२१ । 


आक्रमण-काल ११ ॥। 

आगरा २६३। 

आजम हुमायू, २८७, २८९, २६२, २६३। 
झाराम शाह ७० । 

आलमर्खा ७० । 


ड् 
इकृदाला २१३८, २३६६॥। 
इंगलेण्ड ६१, ६६, २३२, २७९, २७८। 
इज्जद्दीन १०१ । 


पूर्व-मध्यकालीन भारत 


इठावा २७३ । 
इंडलजन्सेस २६६ । 
इतिहास 
अध्ययन की श्रावश्यकता १ । 
नवीन झआदुर्श ७-८, १२-३, उनका लेखनशेली पर प्रभाव ८-६ । 
पुनः लिखे जाने की अआ्रावश्यकता १०-२। 
प्राचीन सारत का इतिहास १ व, उसकी सामग्री १-२। 
मध्यकालीन सारत का, 
उत्तर सध्यकालीन भारत की सहत्ता २, उसका इतिहास १८१। 
पूर्वे-सध्यकालीन भारत, तत्कालीन इतिहास-सम्बन्धी अन्धों 
का अभाव २ व, ७ व, इस काल का सद्दत्व २-३, इस 
काल का अन्त २६६। 
मध्यकालीन इतिहास की लेखनशेली २ व-४ वघ, ४, उच्तका 
उद्गम ६, इससे न्रुटियाँ ४-६ । 
राजपूर्तों का इतिहास १ बचे, 
साहिल् से स्थान १ व, 
सिद्धान्तवाद ओर साधारणीकरण &-१०। 
इठ्नबतूता २ वें, ३०, १६७, १६८, १८०, १८ २, १६८, १६६, 
२०० 
इब्राहीम लोदी 
उसका अन्त २६०। 
ओर अमीर ३४७, ४६, €७, २६०, २६९-६। 
ओर बावर २६०, २६४-४ । 
ओर राणा सांगा २६३-४ | 
जलाल का विद्रोह २६४-६ । 
इलदौज़ (ताज-उद-दीन) ६६, ७०, ७३-२ । 
इस्माइलर्ख़ा २६३ । 
हस्लाम-घर्स 
ओर देहली के सम्राट ४८-६, अकबर १७१, अल्तमिश २०, 
अलाउड्ीन २३-०७, १३२९, १६२, १४८, ओरहडजुब २३४, 
कुत्तुव १६, जलालुद्दीन २३, नासिरुद्दीन २०-१, फ़िरोज़ 


अशुक्रमणिका ७ 


तुगलक्‌ ३१०३, २३४-९, २४*-८, २९७, चलवन २१-३, 
६३-७४; सुहम्मद तुग़ल़॒कू २७-३१, १६६, १६६, २१०, 
शेरशाह १७२, सिकन्दर लोढी ३४, २८८ । 

और मंगोछल २९, १९९ । 

श्रोर राज्यशासन १८, २०, ४०-७। अध्याय २ रा। 

भारत से इस्लाम ३, ४३, ४६, ७६, ८०, ८२, ८४-६, 8३ । 


्ृ ४ 
ईराकु ७९ | 
ईलियट और डासन-कृत हिस्ट्री आफू इण्डिया १ ब--₹ व, 
ओर फुटनोट । ः 
इंश्वरीग्रसाद्‌ ७७, ८५, ६१, १०१, १०४, १०६, १०८, ११३, 
११४, ११७, १६७, २०३, २०४, २०६, २११, २३४, २३०२, 
२३६, २४०, २६४, २९४६, २४७, २६०, २६६,-२७६, २८६, 
उनका अन्ध २ व, रे व, ४ वे, ६ व, 
उनकी लेखनशेली, २ व, ३े व, ४ च, ६ व, ४, ७, ८। 
इंस्वीर्खा तुर्के २७३ ॥; 


ड 


उच्छ ७२ । 
3] 
उज्जन ७६ | 
उन्नतिशील खच्छनद-शासन 
काल १२, ४६, <१*-३ । 
नीति, इसका अन्त ३१, ९३, २१३४-९७, २२२, २२६, २३६। 
इसका आरम्भ ओर विकास २१-२८, ६२-३, १३३-७ | 
और देखे अलाउद्दीन, मुहम्मद तुग़लकू, हसका कार्यक्रम 
४२-२३, थ्‌ ३३-८२, १७२०३७७ । 
6 
उदूं भाषा--उद्गम झरे-७, अयेोग ८४ । 


श्‌ 


एकीकरय काल--१२, ३३-२, २३९, २२६ और शआगे; धर्म- 
प्रधान शासनकाल तथा फ्रोज्ञ तुग़लक्‌ भी देखो । 


पूच-मंध्यकाक्ञीन भारत 


एथन्स १०४ । 
एलफिन्सटन रे व, ४; ९, १ ९ । 


रे 


ऐन्‌-उलू-सुल्क १८०, २१४, २१४ । 
जो 


औरहझजेब १५०, १६४, १३६, १७१, १७२, १८८, रे३४। 


क 
कबीर २८८ 
कम्पिला १०७, रे७३ | 
करेतलली २१० । 
कर्जून ( लाड ) २६१ । 
कला--मुस्लिम ७, सम्मिश्रचित ८२-३, हिन्दू ७। 
काकतेय १७३-४ । 
काँगड़ा २०४ । 
काथेहार १०६ । 
कादरखाँ २२१। 
कानूगो १७२॥ 
कारजल २०४ 
काल-विभाग ११, ४६, ६७, २९० । 
काला पहाड़ २८४ । 
कालीकट १६४८। 
काश्मीर २७३ । 
क्रानिकल्ज़ञ आफ पठान किंग्ज १६२ | 
कुटलुगऱ़्ा २२१ । 
ऊतुबर्सा २७३ । 
कुतुवुद्दीन ऐबक 
उसका शासनकाल ६३५४ 
उसकी मझरूत्यु ७३॥ 
उत्तरी-भारत-विजय ७६ । 


अलुक्रेंमणिकां 


ओर अल्तमिश ६४०६६ । 
ओर इलदौजू ७१ । 
धामिक विचारों का शासन-नीति पर प्रभाव १६-२० । 
बाबर के साथ तुलना ६३-४ । 
हिन्दू-धर्मे तथा हसज्ञाम-धर्म का पारस्परिक प्रभाव ८३ । 
कुतलुग्र्स़़ा १०१ । 
कुबेचा ( नासिरुद्दीन ) 
ओर अल्तमिश ७३, ७९। 
ओऔर इलदोज़ ७२ 
ओर सुहम्मद गोरी ७१ । 
स्तन्त्र शासन ६६, ७० | 
केकुबाद ६६, १२४, १३१ । 
केप २६० । 
केम्त्रिज हिस्ट्री आफ हृण्डिया ३ व, ६, 
केलि २७३। 
करो ३, ८४ । 


खकखर ९*<; १०१ । 

ख़फीर्सा ६। 

खलीफा, भारतीय शासकों से सम्बन्ध ४४७, ४६ । 
ओर अल्तमिश २०, ४४, ६६, ६६, ७६ । 
ओर फि्रोज़ ७४ । 
ओर सुहम्मद तुयलक्‌ ४७, २०९। 

खान देश २७३४ । 

खाँ-ह -जहाँ २८४ । 

खा-इ-जहाँ मकृवूत्न २४०, २६१, उसका लड़का २६२ । 

खझ्वाजाजहाँ २३३ । 

ख्वारीजाम ७२, ७४, ९०६४ । 

खिलजी-वंश २३-२७, १२७-१६० । 
अमीर ७३, ७४ । 
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पूबे-मध्यकालीन भारत 

अलाउद्दीन खिलजी पहिले देखो । 

जलालुद्दीन खिलजी आगे देखो । 
'खुरासान १३६ । 
खुसरू २७ | 
खुसरो ( अमीर ) ८रे, ८४७, ११७ । 
खेबर १४४ । 

] 

गक्खर ५ 
गंगा १०६, १६३ ॥। 
ग़ज़नी ६४, ७१ । 


ग़यासुद्दीद बलबन-बलबन देखो । 
ग्रयासुद्दीन तुमुलकू १४९, १६४ । 
उसका शासनकाल २७, १८७ । 
देहली के सिंहासन पर अधिकार ४७। 
गाजीपुर २४४ । 
गाडनर ब्राउन १८४, २२४ । 
ग्वालियर ७६, २६३ । 
गुजरात १६२९, १६८, २४०, २७३। 
गुलाब-युद्ध २७५ । 
गुलाम 
'गुलाम-वंश १६-२३, देखे अल्तमिश ओर बलवन । 
पूर्वीय देशों में गुलाम-प्रथा ६१-४३ । 


योगा १६१ । 

गॉडवाना २७३, २६३ | 

गोड़ ७्रे। 

गोरीशछूरजी हीराचन्दुजी ओमा १ व । 
चचं 

चह ज़र्खा ७४-६, ८९, १०२, ११२। 

चन्द्‌ झरे । 


चन्ददवार २७३४ । 


अनुक्रमणिका ११ 


चाढ्से पन्‍्चम ७। 
चित्तीर २८, १३६; २१० | 
चीन २०३, २०४७, २०४६॥। 
चुग़ताई २०२ २०३ । 
चेतन्य रफफ८ । 
चोपान २०२ । 

जा 


जगनज्नाथपुरी २४१ । 
जज़िया १६, ३8३, ४६, १७२, २४६, २४७ । 
जद १०१ । 
जल्लाल २६२, २६३४ 
जलाली २७३। 
जलालुद्दीन ( ख्वारीजाम शाह ) ७४-२९ । 
जलालुद्दीन ( फ्रोज ) खिलजी २३, १२४, १४े८। 
उसका शासन २३, १३१ । 
देहली के सिंहासन पर उसका अधिकार ४७॥ 
जलेसर २७३ । 
जमालुद्दीन ( चस्तकाब ) ६४ । 
जवाहर २१० । 
जागीर 
प्रथा और देहली के सम्राटू अकबर २९५१, फ़्रोज़ तुग्रलक्‌ 
२९१-२, सुहम्मद तुगलकू २९१ । 
और सुगलसम्राट्‌ २९१ । 
ओर पेशवा २९१ | 
इसके दुष्परिणाम २९१-२ । 
प्रथा पर संगठित साम्राज्य १९, ४६, ४९-७ । 
जाज़ नगर ४२, ७३, २४१ । 
जॉन ६१ ॥। 
जावा २०४ । 
जीतल्न २९६ । 
जेन-घर्म ४४ । 


पूच-मध्यकालीन भारत 


जोजुफ ६४। 

ज़ोसेफ्‌ ( द्वितीय ) ४३, २३६ । 

जोनपुर ६९, २६१, २७३, २७९, २८०, २८१, रे८ण३े, २८४, 
२८४, २६२ । 

जोना ( सुहम्मद-बिन तुगुलकु ) १६४ । 


द 
"ददुग ८७, १४१) 
दासस १६२ । 
व्यू टर ९७, रेण८ | 

तं 


तुगरील का विद्रोह १०६०११, ११४ । 
तबकात-इ-नासिरी २ व, ७३, १२६ । 
तमेशरीन २०२, २०३ । 
वाचारखा २३८, २४० । 
तिरहुत ७३ | 
तुग़लकुृ-चंश 
इसका अन्त ९९, २६६-७१। 
उनकी शासन-नीति ओर घर्म २०, ३३। 
ग्रयासुद्दीय, फिरोजू और मुहम्मद तुगलक भी देखो । 
तुगलक शाह-विन-फतेहर्खा २६२ । 


तुकेबच्चा €४ । 

तेलिडाना २२१ । 

तैमूर ५४७, २६४, २६६, २७०, २७१, २७४, २७४ । 
य 

थत्ता ३१, २२६। 
द्‌ 

दक्षिए--- 


सुस्लिस-साम्राज्य की स्थापना १३८-१४०, ३१७३-४७, $८७-म, 
१८६-१६१ | 


श्रनुक्रमशणिक्ता १३ 


विद्रोह २१६, २४१ ४ 
व्यापारिक सम्बन्ध १७४-४ ॥ 

दरपार्खा लोहानी २६३ । 

दाउदर्खा २७३ । 

दारुल इस्सास १६॥। 

दारुल हरब १६ । 

दास-प्रथा और फिरोज २५८, गुलाम भी देखे । 

द्वार समुद्र १३६। 

दिपालयुर १४४ | 

दीवान-इ-वज़ारत २६१ । 

देहली ( दिल्ली ) ४, १९, २७, ३३3, ४७, €४, ४९, ६४, ६९, 
6६६, पएं८, ६९६, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७७, ६७, १०४, 
१०७, १०८, ११०, १११, ११२, १३१४, ११९, ११६, ११७, 
१७२, १४९, १४६, १४७, १९३, १९७४, १६५, १९६, १७३, 
१७४७, १८७, १८८, १८६९६, १९४६, २०१, २०७, २०५, २२६, 
२३८, २४०, २४१, २४९, २४८, २६३२, २६४, २६६, २७०, 
२७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २८३, ९८०६, रे८७, 
२६०, २६३, २६४, २६९ । 

दोआब १०१, १०७, १०६, ११४, १४२, १४६, १८९, २१०, 
२११, २१४, २७३ । 

दोलतखा लोदी €९, २६४ । 


च 
घर्म-प्रधान शासनकाल ४६, €३-४, २२६ और आगे एकीकरण 
काल तथा फ्रोज छुग़लकु भी देखो । 
धार २२१ । 


न 
नये सुसलमान २९, २६, १४५ । 
सगरकाट २४१, २४२ । 
नमेदा १७३ । 
नासिरुद्दीन कृबेचा--देखे कुबैचा । 


१४ 


पूरबे-मध्यकालीन भारत 


नासिरुह्दीन ( महसूद शाह ) ७३ । 
नासिरुद्दीन ( सम्राट, ) २०, २१, ६७, ३०२, १३० । 


प 


पदियाली १०७ । 
पठोली २७३ ] 


परिवरतेन काल म, ४१, ८२ । 
इसकी विशेषताएं ६१-२। 


क्यों यह काल परिवर्तेच-काल कहलाया ? ६३-७। 
दो विभाग ६७, उनकी विशेषताएँ ३००, ३१०२-४३ |, 
पूर्वे-मध्यकालीन भांरत से ६२-३। 
वलबन सी देखो । 
पञ्ञाब २४७, ७१, ७६, ११२, १२६, ३१७९, २०१, २०९, २७३, 
२६४ । 
प्रजातन्‍्त्र शासन ३६-४० । 
प्रतापसिंह २७३ । 
पानीपत २७३, २६९, २६६ । 
पीरस १६१ । 
पूर्वे-मध्यकालीन भारत 
इतिहास का सहर्व २, ३, 
ऐतिहासिक ग्न्धों का अस्ाव २ च, ७ व। 
काल का अन्त २६६॥ 
कारू-चिभाग ११, ४६, €७ । 
सम्रादों की विशेषताएं ४७-६ | 
सामग्री १ व, २व, २। 
पोप १७, १८, २६० । 
प्रोटेस्टण्ट १६४१ ।॥ 


फ् 
फूलरुदीन २२६, २३६। 
फुर्तेहर्सा २८६ । 
फृत्तेहबाद २६१ । 


अजुक्रमणिका १४ 


फ्रिश्ता २ व, ६, १६९ । 
फारस ६३, १७६, २०२, २०३, २०५९ । 
फारसी भाषा परे, १६४ | 
ऐतिहासिक ग्रन्ध ६ । 
फ्रांस १३४, १३९, १४२! 
फ्रोज ठु॒ग़्लक्‌ 
अन्य सम्राटों के साथ तुलना, अलाउडटीन २९, ९१, १३२, 
१४०, ओरपजेब २३४, वलवन ११२, अआुहम्भद २०६, 
२१२ । 
उसका चरिन्न २३२-९, 
उसके सम्मुख तीन समस्याएँ २३०-२। 
ओर विद्वान २६० । 
ओर शिक्षा-प्रचार २६० । 
घर्मेनीति ३१-३, ४३-४७, २४६-८ 
चाह्यनीति ६३१८-४१, विफलता के कारण २४१-३, विफलता 
का कृुपरिणाम २४४, संकीर्ण घामिक विचारों का अभाव २४१, 
२४६ । 
मुहम्मद की आत्मा का उद्धार करने का श्रयल २२९६-६० । 
रुत्यु ३३, ४४७, २६२, २६६। 
शासन-नीति १९, २१७, २३६-७ । 
आन्तरिक नीति २४८-६, इसके सिद्धान्त, धममें का प्रभाव 
श्घ८-६ । 
घर्मांधिकारियों का सर्वेष्यापी अभाव ३१-३, ३-४, २२०, 
२२२-३, २३०, २३७, २४२०६, २४८। 
सुधार २६९१-९६, उनका अचिरस्थायी होना २९०-१, उनके 
दुष्परिणाम, २९१-२, २४४-७, २८ । 
सन्‌ १३६१ ३० भें साम्राज्य की अवस्था २३०-२ | 
साम्राज्य के पतन के लिए उसका उत्तर-दायित्व २३९४-६, 
३६२-६ । 
सार्वेजनिक काय २१२, २४६-४०, २९५६ । 
सवन-निर्मांण आदि २६१६-०२ । 


१६ 


पूर्वे-मध्यकालीन भारत 


सिंहासनारूढ़ होना २२६ । 
फ॒रोज्ञावाद २६१ । 


बे 


बखर ७२ । 

वरादाद दे, ८9, ११२, ११३, ११४ । 

बच्चा €३, १०६-१११, १७४, १६४, १६०, १६८, ९२१, २२२, 
२३०, रेडे८, २३६६, २७३, रेप३े, २८७, रेफर | 

बदाऊँ ६७, ७१, ७२ | 

बनारस ७१। 

बलिया ७७ | 

बम्बई २०४। 

ब्याना २७३ । 

बरबक शाह २८४०, २८४, र८र* । 


* बरानी २६, ३१, १०७, १०८, १०६, ११०, १११, ११४, ११६, 


१३८, १९२०, १४३, १४९, १९१, १४६, १४८, १६७, १४८२, 
3८३, १८९, १८६, १६४, १६७, १६८, ३१९६६, २३१८, रेर ४ । 
वलबन ( गयासुद्दीन ) 

ओर अल्तमिश २१, ४४ । 

और अल्ाउड्लीन--अलाउद्दीव का अग्रगामी वलबन २२, 
१२०-२, दोनें की नीति से विभिन्नता १२१-२४, दोने की 
तुलना १२७-८, १४००१ वलवबन की बाह्यमनीति का अला- 
उद्दीन द्वारा प्रयोग १४४-४ । 

ओर नासिरुद्दीन २१ । 

ओर शस्सी झुलाम २२, ३१०३-४६, १०८, ३१२१ । 

इतिहास में स्थान € च, ११७-१२० । 

जासूसी विभाग १०४६-६ । 

परिवर्तेनकाल--किन किन वारतों मे परिवर्तत हुआ ? $३-७, ' 
कुछ अवश्यम्भावी परिवर्तन १०२-३, दो विभाग &€७, 


बलबन का शासनकाल परिवर्तेवकाल क्यों कहलाया ? 
$२-३ | 


च् 


अनुक्रमणिका “१७ 


बलवनकाल £६७, दो विभाग ६७-८ 
दोने| की विशेषताएं &६-१००, १०२-३ | 
बाह्यनीति ११२-११३ । 
मझ्जोलों का विरोध १३१२-१३ ओर अत्लाउद्दीन ३१४४-३४ 
औरर मुह म्मद तुग़लक्‌ १७९, २०० । 
मन्त्रित्वकाल १०१-२ ॥| 
सत्यु--गुलाम-बंश का अन्त ४७, १२८०१०१२४ । 
राजसभा ११२-७ 
सन्‌ १२४६ ई० में साम्राज्य की दशा १०० । 
साम्राज्य में शान्तिस्थापना २१-२, ६६, १०१ । 
उसका क्रियास्मक प्रोग्राम १०६-८, बज्ञाल का विद्रोह १०६ 
११२, विद्रोह-दमन १०३१-१० । 
बहमनी साम्राज्य १६०, २४१, २४२;-२७३ | 
बहलोल लोदी 
और अमीर ४६, २८३, २६२ | 
उसका चरित्र और इतिहास में स्थान € व, २७६-८० 
२८२-३। ह 
उसका राज्यारोहण २७१-२ । 
उसकी शासननीति का परिणाम २८३-४, २८५ | 
शासन की विशेषताएँ-...- 
सांम्राज्यवृद्धि १९, २८०-१ । 
बाबर 
आक्रमण और विजय १६, २६०, २६४, २६१, २६६ । 
कुतुब के साथ तुलना ६६। 
बिहार ७३, २६३ । 
ब्रिंग २ व। 
बुस्ारा ६४, ७४। 
जुगराखाँ १११, ११३ । 
थोनापाट १३३ । 
बोदधर्म ४३ | 


#', 40 


पैड 


पू-मध्यकाक्षीन भारत॑ 
श्र 
भक्तिमाग ३, ७, ८३ । 
भारतविजयकाल ११ । 
भिसन ७६ । 
भोजपुर १०७ | 
2.०] 
मथुरा ३४, २८३ । 
मध्य एशिया २६६ । 


मलिक अलाउद्दीन जानी ७४ । 
मत्िक काफूर १३१, १७३, १७६। 
मलिक-छुज्जू २३ | 
महमूद गज़नी--आक्रमण ७३, गोरी के साथ तुलना १३। 
महरौत्ञी २७३ । 
माबार १३६, २२१ । 
मार्कोपोलो ११८ । 
माद्षवा ७६, २७३ ॥ 
मिनहाउ-सू-सिराज ७० । 
मिश्रवन्धु ८३ । 
मुगल--अमीरों का प्रश्न हल करना १७, भ्राक्रण ३४, मुगल 
शोसन-प्रणाल्ली का उददूभव ८६ | 
मुगंलकाल--इतिहास ४, मद्दत्ता २, सभ्यता ३ । 
मुगीसुद्दीन २४-२९, १४३, ११०, १९७, १४८। 
सुलतान ११३ | 
मुस्लिम वादशाइत 
कुरान के अनुसार ४०-०३ । 
भारत में नवीन प्रभाव ओर उनके फल-स्वरूप परिवतेन ४३-७ 
भारतीय बादशाहत में परिवर्तन ४६, पूव-मध्यकाल्न का काल- 
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